











६3०, 


ऋषि दयानन्द सरस्वती 


का 


पत्र-व्यवहार और विज्ञापन 


(परिष्कृत तथा परिवर्धित संस्करण) 


(द्वितीय भाग) 


सम्पादक-- 
बैदिक बाइुमय का इतिहास, मारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास प्रादि प्रनेक ग्रन्थों 
के रचयिता, शतश: लुप्त संस्कृत ग्रन्थों के उद्धारक, दयानन्द 
महाविद्यालय लाहौर के भूतपूर्व प्रनुसन्‍्धानाध्यक्ष 
तथा महिला विद्यापौठ के संस्थापक 


श्री पं० भग्वद्त्त जी बो० ए० 


पत्रों के प्रमुख भ्रन्वेषक-- 
श्री महाशय मामराज जी श्रार्य (खतौलो) 
परिष्कर्ता एवं परिवर्धक-- 
पं० युधिष्ठिर जी सोमांसक 





प्रकाशक:-- 7 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
बहालगढ़-१३१०२१ 
(सोनोपत-हरियाणा ) 


चतुर्थ संस्करण 
ज्येष्ठ, २०५३ बि० 
मई, सन्‌ १६६६ 





विशेष--- १. इस संस्करण में भरने तये पत्र-पत्रांश, विज्ञापन-विज्ञापनांश, पत्र- 
पारसल-सूचना, तार-सारांश झ्रादि प्रथम बार छपे हैं। 
२. इसके दो भागों में ऋषि दयातन्द के पत्र भौर विज्ञापन हैं। 
३. तीसरे भाग में ऋषि दयातन्द को भेजे गये विविध व्यक्तियों के 
पत्र-पत्रांश, पत्र-सूचता भादि छपेंगे । 





मूल्य-- 

प्रथम भाग-- 
द्वितोय भाग-- 
तृतीय भाग-- 
चतुर्थ भाग-- 


सुद्रक:-- 

रामकिशन सरोदा 
सरोहा प्रिटिंग प्रेस, 
बहालगढ़--१३१०२१ 
(सोनीपत-हरियाणा ) 


करा क नया सकता भव कर +ा 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती का पत्र-व्यवहार और विज्ञापन 
द्विति कप 
तय भाग का सूची-पतर 
विषय 

ह्वितीय भाग का सूचीपत्र 
कतिपय सहायक ग्रन्थों का विवरण 
चतुर्थ संस्करण की विश्येषताएं 
सम्पादकीय 
ऋषि दयानन्द के स्वरचित ग्रन्थों के विषय में विवरण-संग्रह 
ऋष० द० के ग्रन्थों के लेखकों के विषय में उन की सम्मति 
कतिपय आवश्यक विषयों पर ऋषि दयानन्द का लेख 
नाम-सूची-उन महानुभावों की जिन्हें पत्र-तार प्रादि भेजे गये 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


संवत्‌ १६३८ के पत्र और विज्ञापन झ्ादि पूर्ण सं० [१६८-६३८) ६०४५ 





पृष्ठ 
कन्ख 
खन्ग 


श्३े 
श्द 
१ 
श्र 


संवत्‌ १९६३६. » ए ् #. ६३६-७८२] ६६६ 
संबत्‌ (६४०. +» के. कं #.. छिपर३े-६४५] ८१३ 
प्रथम परिशिष्ट-- 

“आर्य सन्‍्माग-सन्दर्शिनी सभा' कलकत्ता और स्वामी दयानन्द 

[उक्त सभा द्वारा किये गये भ्राक्षेपों का विस्तृत उत्त र। ह्भ्ह 
द्वितीय परिशिष्ट-- 

मूल पाठ पर भ्रवश्चिष्ट टिप्पणियां हद 
तृतीय परिशिष्ट-- 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन में निदिष्ट 

आवश्यक सामग्री का संकलन १००७ 

बम्बई झारयंसमाज के २८ नियम और उनकी ऋषि दयानन्द 

कृत व्याख्या श्न्न्द 

विविध विषयक पत्र विज्ञापन आदि का संकलन १०१६ 


ब्र० रामानन्द का ऋग्वेदभाष्य और यजुर्वेदभाष्य की हस्त- 


लिखित प्रतियों का स्थिति-निदर्शंक महत्त्वपूण पत्र १०४३ 





(ख) 
चतुर्थ परिशिष्ट-- 
आरायंसमाज-स्थापना की वास्तविक तिथि श्०्४६ 
पडञचम परिशिष्ट-- 
आयंभाषा (हिन्दी) के राजकार्यों में प्रचलित करने के लिये 
ऋष० द की प्रेरणा से भेजे गये मेमोरियलों ने: २ नमूने श्०्द्ढ 





बरष्ठ परिशिष्ट-- 

ऋषि दयानन्द के वास्तविक चित्रों का वर्णव १०७६ 
सप्तम परिशिष्ट-- 

ऋष द० के पत्र और विज्ञापन में स्मृत कतिपय विशिष्ट 

व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय श्ण्द७ 


पझ्रष्टस परिशिष्ट - 
ऋ० द० के पत्र और विज्ञापनों में उद्धृत वचनों की सूची. ११०२ 


नवम परिशिष्ट-- 

ऋष० द० के पत्र भर विज्ञापनों में उल्लिखित व्यक्तियों 

के नाम ११०६ 
डडड परिशिष्ट-- 

ऋ%० द० के पत्र और विज्ञापनों पें उद्धृत ग्रन्थों के नाम ११२३ 


42 *“॥४ बह 
ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के सम्पादन में 


कतिपय सहायक ग्रन्थों का विवरण 


१. ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार (भाग १)- सम्पादक महात्मा 
मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) वि० सं* १६६६ | 

२. ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यव हार (भाग २)-सं० पं० चमूपति। 
वि० सं० १६६२। 

३. ऋषि दयानन्द सरस्वती का जोवन चरित्र- लेखक पं० लेखराम । 
दूं । 

४. ऋषि दयानन्द सरस्वती का जोवन चरित्र- लेखक पं० लेखराम। 
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(ग) 


हिन्द्री संस्करण । प्रकाशक--आर्यंयमाज, नया बांस, देहली। वि० सं० 
२०२८ (प्रथम वार) । 

५. ऋषि दयातन्द का जोवन चरित्र--श्री पं७ देवेन्द्रनाथ सं० पं० 
घासौराम । प्रकाशक - ग्रायंसाहित्य मण्डल, अजमेर | प्रथम द्वितीय भाग 
बि० सं० १६६० (प्रथमावृत्ति) । दोनों भागों की प्रृष्ठ संख्या क्रमिक होने 
से अ्रनेक स्थानों पर भाग का तिर्देश हीं किया है । 

६: भ्रा्य धर्मेन्द्र जोवन-ले० बा० रामविलास ज्ाारदा, प्रजमेर। 
तृतीय/बृत्ति । 

७. कल्याणमार्ग का पथिक-ले० स्वा० श्रद्धानन्द | प्रकाशक-- ज्ञन- 
मण्डल कार्यालय काझी | वि० सं० १६८5१ । 

८. दानापुर में ऋषि दयानन्द का पदापंण श्लौर प्रभाव--लेखक पं० 
बिशभुमित्र शास्त्री, दानापुर | सन्‌ १६७५। 

€. पूना-प्रवचन-सं० युधिष्ठिर मीमांसक। प्रकाशक-ऋषि देवी रूप- 
लाल कपूर पब्लिक ट्रस्ट, बहालगढ़ । प्रथम संस्करण, वि० सं० २०२६ | 

, १०: फरुंखाबाद का इतहास--ले० गोपाल राब हरि। प्रकाशक-- 
आ्रायंतमाज फरुंखावाद । 

११. सुस्बई श्रायंसमाजनों इतिहास-लेखक--दामोदर सुन्दरदास 
बम्बई । वि सं० १६८६। 

१२- श्री झ्रायंसमाजना नियमो-सं० १६३२ में छपी । 

३३. भुम्बई श्रायंसमाजनो कार्यवाही-सं० १६५४ में छपी । 

१४. मुम्बई भ्रायंसमाजनों कार्यबाही- सं० १६४५ में छपी । 

१५- सत्यार्थ प्रकाश- ले० स्वामी दयानन्द सरस्त्रती। प्रकाशक-राजा 
जयक्ृष्णदास । प्रथम संस्करण, सन्‌ १८३५, काश्नी 

१६- सत्याथंप्रकाश--ले० स्वामी दयानन्द सरस्वती । प्रकाशक-राम- 
लाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ । द्वितीय संस्करण, बि० सं० २०३२। 


; 
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ब्रड 


(घ) 


चतुर्थ संस्करण की विशेषताएं 





१. इस संस्करण में तृतीय संस्करण की अपेक्षा ७२ नये पत्र-पत्रांश, 
सूचना आदि का संकलन हुआ है । 


२- तृतीय संस्करण के प्रथम परिशिष्ट में पांच विषय संगृहीत किये 
गये थे। वत्तमान संस्करण में उनमें से चार विषय यथास्थान संयोजित 
कर दिये गये हैं । केवल भ्राय सन्‍्म।गगं संदर्शिनी सभा के भ्राक्षेपों का उत्तर 
प्रथम परिश्चिष्ट में संकलित है । 





य संस्करण के ग्रष्टम परिश्षिष्ट को यथास्थान संयोजित कर 
दिया गया है। 

४. तृतीय संस्करण के दादा परिशिष्ट को वत्तमान संस्करण में स्थान 
नहीं दिया गया है। कारण, पत्रों और विज्ञापनों की पूरी जानकारी 
यथास्थान टिप्पणियों में दे दी गई है। 
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५. भ्रायंसमाज स्थापना की वास्तविक तिथि से सम्बन्धित ग्रावश्यक 
सामग्री का संकलत चदुर्थ परिश्षिष्ट में किया गया है। 

६. ऋषि दयानन्द के पत्रों और विज्ञापनों में स्मृत व्यक्तियों का परि- 
चय, उद्धृत वचनों, व्यक्तियों और ग्रन्थों की सूचियां परिशिष्टों में पूबंबत्‌ 
संकलित की गई है । 














सम्पादकीय 


“ [ठृतोय संस्करण] 


“ऋषि दथानन्द के पत्र और विज्ञापन' के वर्तमान परिव्धित तथा परि- 
इकृत तृतीय संस्करण का प्रथम भाग गत वर्ष प्रकाशित हो चुका है। पत्र 
यह द्वितीय भाग प्रकाशित किया जा रहा है। इस द्वितीय भाग के साथ 
ऋषि दयानन्द के पत्रों और विज्ञापनों का यह संग्रह १२ बारह परिश्िष्टों 
के सहित पूर्ण हो रहा है। इसके तृतीय भाग, में ऋषि दयानन्द के प्रति 
लिखे गये पत्रों और विज्ञापनों का संग्रह होगा । यह भाग भी अगले वर्ष 
यथासम्भव ञ्ीत्र प्रकाशित होगा। तृतीय भाग की पाण्दुलिपि तैयार है, 





५ उसे शोध कर प्रेत कापी बनाने का कार्य शेष है। 

| प्रथम भाग में संवत्‌ १६२६ से संवत्‌ १६३७ तक के पत्र एवं विज्ञापन 
छपे थे । इस भाग में सं० १६३८, १६३६, १६४० के पत्रों श्नौर विज्ञापनों 
। को संगृहीत किया गया है। इसके अनन्त में १२ विशिष्ट परिश्षिष्ट, जिनका 


ऋषि दयानन्द के पत्रों तथा विज्ञापनों से साक्षात्‌ सम्बन्ध हैं, दिये गये हैं । 
इनमें कुछ परिशिष्ट द्वितीय संस्करण के समान ही हैं', तथापि-- 


प्रथम परिशिष्ट में पत्रों और विज्ञापनों के छप जाने के पश्चात्‌ जो पत्र 

पत्रांश पत्र-सूचना तथा विज्ञापन विज्ञापनांश विज्ञापन-सूचना, तार-पारसल- 

भ सूचना झौर प्रब्नोत्तर संगृहीत हुए, उन का संग्रह किया गया है। पूर्व 
संस्करण के प्रथम परिशिष्ट के अ्श यथा स्थान जोड़ दिये गये, परन्तु 
कुछ प्रंश भूल से रह गये। उन्हें भी हमने इसी परिशिष्ट में दे दिया है । 
श्री पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित में सहारनपुर के प्रसज्भ में, एक 
पौराणिक विद्वान द्वारा किये गये प्रश्नों के जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने 
दिये थे, वे प्रश्नोत्तर रूप में छपे हैं। यह भ्रंश प्रथम परिशिष्ट के छप जाने 








१- पूर्व प्रकाशित द्वितीय संस्करण में पत्र भौर विज्ञापनों के संग्रह के साथ 
मुद्रित प्रथम परिशिष्ट, जिसमें पत्र श्रौर विज्ञापमों के मुद्रण के पश्चात्‌ उपलब्ध पत्र 
विज्ञापन तथा उनके सारांश वा सूचना भादि का संग्रह किया गया था, छुपा था। 
अन्य परिश्िष्ट २-८ तक पृृथक्‌ परिक्षिष्ट रूप में छापे गये ये । 








-अरितेननीनिनीनननननननाननककनन - 





सम्पादकीय 


न 


के पहचात्‌ हमारी दृष्टि में आ्राया। भरत: इसे हमने अष्टम परिशिष्ट में 
“प्रथम परिशिष्ट के भ्रवशेष' के रूप में दे दिया है। 
द्वितीय परिशिष्ट में ऋषि दयानन्द के पत्रों और विज्ञापनों के छप 
जाने पर जो विद्धिष्ट टिप्पणियां देनी आवश्यक समभी उन का संग्रह है । 
यह परिश्षिष्ट यद्यपि पूर्व संस्करण के समान ही है तथापि पूर्व संस्करण के 
इस परिश्शिष्ट में दी गई टिप्पणियां इस संस्करण में यथास्थान जोड़ दी 
गई । ये टिप्पणियां उनसे भिन्न तथा नवीन हैं । 
तृतीय परिशिष्ट का कुछ भाग पूर्व संस्करण वाला ही है, परन्तु इस 
में पर्याप्त नई सामग्री संकलित की गई है, जो पूर्व संस्करण में संकलित 
नहीं थी । | 
श्रपूर्व उपलब्धि--तृती य परिशिष्ट के झारम्भ में श्रायंसमाज बम्बई के | 
आरम्भ में बनाये गये २८ नियमों को ऋषि दयानन्द विरचित व्याख्या के 
साथ छापा है। ऋषि दयानन्द ने पूर्ण संख्या २३, पृष्ठ ५८ पं० २-३ में 
लिखा है-भ्रायंसमाज के नियम श्रौर उनको व्याख्या पुस्तक छपता है। 
यह व्यप्ख्या पुस्तक की प्रचानक उपलब्धि हो गई। ये नियम और उनकी 
व्याख्या श्री दामोदरदास सुन्दरदास विरचित सन्‌ १६३३ में प्रकाशित 
"मुम्बई भ्रायंसमाजनो इतिहास' में पृष्ठ १०-२१ तक छपे हैं. (विशेष पृष्ठ 
€०८, ६०६ पर छपी टिप्पणी में देखें) । 
उक्त व्याण्या फे ऋषि दयानन्द कृत होने में प्रन्तरड्भः साक्षी--बम्बई 
आयंसमाज के २८ नियमों की व्याख्या ऋषि दयानन्द कृत हैं,इसे वह व्यक्ति 
भली प्रकार जान सकता है जो ऋषि दयानन्द की प्रारम्भिक भाषा-शैली 
से परिचित है। परन्तु हम यहां दो ऐसे ग्रन्तरज्ञ प्रमाण उपस्थित करते हैं |; 
जिन से इस व्याख्या के ऋषि दयानन्द कृत होने की पुष्टि होती है। प्रथम ४ 
--१७वें नियम के व्याख्यान के आरम्भ में महाभाष्य की श्रसिद्ध' बहिरड्भ- 
मम्तरज्ज परिभाषा को उद्धृत तथा उस की व्याख्या करके उक्त नियम 
का तात्पर्य समझाया गया है। इस महाभाष्यस्थ परिभाषा का निर्देश 
ऋषि दयाननद के भ्रतिरिक्त और कोई नियम-व्याख्याता नहीं कर सकता। 
द्वितीय--नियम १४ की व्याख्या में पु सवत संस्कार का प्रयोजन 'बीय॑ रक्षो- 
पाय' लिखा है। पु सबन का यह प्रयोजन दयानन्द ने ही अपने ग्रन्थों में लिखा 
है।' अ्रन्य सभी आचार पु सवन संस्कार का प्रयोजन पुमान्‌ पुत्र की उत्पत्ति 





१. द्वितौय तृतीय वा चतुर्थ मास में पु सवन करता । पुरुषत्व का भ्र्थात्‌ वीय॑ 








अऋज्-कि 3 म्पादकाय डे 


मानते हैं। प्रर्थात्‌ उन के मत में यह संस्कार “पृत्र ही उत्पन्न होवे पुत्री 
उत्पन्न न होवे' इस के लिये किया जातः है। ऋषि दयानन्द सम्भवतः 
स्वायम्मुव मनु" के पश्चात्‌ प्रथम व्यक्ति हैं जो पत्र और पुत्री में भेद 
स्त्रीकार नहीं करते । 


चतुर्थ परिशिष्ट--यह परिशिष्ट इस संस्करण में नया जोड़ा गया है। 
ऋषि दयानन्द ने पण्डित मोपालराव हरि देशमुख को चेत्र शुक्ला ५ शनि- 
बार को जो पत्र लिखा था, उस में मुम्बई में चेत्र शुद्ध ५ शनिवार के दिन 
आयंसमाज के आरम्भ होने का उल्लेख किया है(द्र० प्रथम भाग पृष्ठ ५५)॥ 
यही स्थापना तिथि मुम्बई झायंसमाज की प्रारम्भिक ११ मास की कार्य- 
वाही जो सं० १६३२ माहा(माघ)बदि को प्रकाशित हुई थी, उसके ग्रारम्भ 
में उल्लिखित है। ऋ० द० के सभी प्रमुख चरित-लेखकों ने भी इसी तिथि 
का निर्देश किया है। सन्‌ १६३६ तक यही स्थापना तिथि मानी जाती 
रही | तत्पश्चात्‌ मुम्बई भार्यंसमाज में लगे एक शिलालेख के कारण इस 
विषय में विवाद उत्पन्न हुआ और सा्वदेशिक सभा ने शिलालेख के अनु- 
सार चैत्र छुदि १ को श्रार्यसमाज स्थापना तिथि के रूप में मान्यता दे 
दी । इस परिषध्िष्ट में इस सम्बन्ध में विचार किया है। 








पडचम परिशिष्ड--यह परिद्षिष्ट पूर्व संस्करण के परिशिष्ट में चतुर्थ 
स्थान पर था यह पूवंबत्‌ ही है। 

दष्ठ परिशिष्ट- यह परिशिष्ट पूर्व संस्करण में पश्चम स्थान पर था। 
यह इस संस्करण में भी पूवंबत्‌ छपा है। 





सप्तम परिशिष्ट-यह परिशिष्ट पूर्व संस्करण में अ्रष्टम स्थान पर 
था। इसमें नाममात्र का संशोधन हुआ । 





का लाभ जिससे करके होय सो कहावे पुसवन॥ संस्कारविधि प्रयम सं० (सं० 
१६३२) पृष्ठ १६ । पु सवन संस्कारः “““दूसरे बा तीसरे महिने में'********* 
करता चाहिये, जिससे पुरुषत्व भ्रर्थात्‌ वीयं का लाभ होवे । संस्कार विधि, पृष्ठ ५८ 
(रामलाल कपूर ट्रस्ट शताब्दी संस्करण )। पु सवन---इस संस्कार का प्रयोजन वीर्य 
को पुन: शरीर में किस प्रकार जभावें, इस योजना के सम्बन्ध से है। पूना-प्रवचन, 
सांतवां प्रवचन, पृष्ठ ७८ (रामलाल कपूर ट्रस्ट सं०) ॥ 

१- यर्थवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुद्ठिता समा। सनु &१३०। तथा निदक्त श४ 
में उद्धृत स्वायम्मुब मनु का मत । 








ह. सम्पादकाय 


अ्रष्टम परिशिष्ट -इस परिशिष्ट में इस संस्करण में दिये गये प्रथम 
परिशिष्ट में छापने से रह गये प्रश्नोत्तरों को छापा है। 
। नवम परिशिष्ट- इसमें पत्र और विज्ञापनों में वेद।दि ग्रन्थों के उद्धृत 
बचनों की सूची दी है। 
दशस परिशिष्ट -पत्र और जिज्ञापनों में उद्घृत व्यक्ति विशेषों के 
नामों की सूची दी है। इन नामों में उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं 
है, जिन को पत्र लिखे गये । किस किस व्यक्ति को कौनसा पत्र लिखा 
गया, इस की सूची प्रृथक्‌ झागे दी जा रही है। 
एकादश परिशिष्ट--इस परिश्िष्ट में पत्र और विज्ञापनों में निदिष्ट 
ग्रन्थों के नामों की सूची दी गई है। 
द्वादश परिशिष्ट--प्रस्तुत पत्र और विज्ञापन के संग्रह में छवा कौन सा 
पन्र कहां सुरक्षित है, इसका निर्देश किया है। यद्यपि सर्वत्र प्रतिपत्र वा 
विज्ञापन के नीचे टिप्पणी में यथास्थान इस का निर्देश कर दिया है तथापि 
सुगमता से पत्र के मूल स्थान का परिज्ञात हो जावे, इस लिये यहां नाम- 
निर्देशा पूवंक उल्लेख किया है। 
इस प्रकार नवम दशम एकादश और द्वादश परिशिष्ट स्वथा नये हैं । 
चतुर्थ नये परिश्षिष्ट को मिला कर इस संस्करण में ५ सर्वथा नये परि- 
शिष्ट जोड़े हैं । 
पृ सुद्रित परिशिष्ट छोड़े--पूर्व संस्करण के समय छापे गये परिशिष्टों 
में से 'ऋषि दयानन्द सरस्वती के स्थानान्तर में आगमन और प्रतिगमन' 
तथा “ऋषि दयाननद के निर्वाण के समय उनके संग्रह में विद्यम।न पुस्तकों 
की सूची” शीषंक दो परिशिष्ट इस संस्करण में छोड़ दिये हैं। इन को 
छोड़ने के दो कारण हैं--प्रथम ऋ० द० के पत्र और विज्ञापनों के साथ 
इनका सीधा सम्बन्ध न होना और ग्रन्थ का अधिक बढ़ जाना । इन दोनों 
का सीधा सम्बन्ध ऋषि दयानन्द के जीवन-चरित के साथ है। इसी प्रकार 
हमारे पास वि० सं० १६३१-१६४० तक की मास तिथि और वार के साथ 
अंग्रेजी सन्‌ के मास और तारीख की तुलनात्मक सूची भी है। ऋ० द० के 
जीवन में कार्य के ये भ्रन्तिम दस वर्ष ही महत्त्वपूर्ण हैं। भरत: मैंने अपने काये 
के लिए इनकी तुलनात्मक सूची पुराने पचाज़ों सेतेयार की थी। यह 
सूची ऋ० द० के जीवन-चरित तथा पत्र और बिज्ञापनों में दी गई तिथि 
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सम्पादकोय भू 


वा तःरीखों की शुद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण साथन हैं ।' अतः इन तोनों का 
मुद्रण हम बेदबाणो के ३४वें बर्ष के प्रथम अ्द्धू (नवम्बर १६८१) के 
षास्ू के रूप में तया पृथक्‌ पुस्तक रूप में कर रहे हैं। जिन सज्जनों को 
इनकी भ्रावश्यकता हो वे इन्हें पृथक्‌ पुस्तक रूप में प्राप्त कर सकते हैं । 








ऋ० द० के सम्बन्ध में अनुसन्धान की श्रावश्यकता 


यद्यपि भ्रब बहुत काल बीत चुका है । इस बीच में पुरानी सामग्री लुप्त 
हो चुकी है', ऋ० द० झोौर आायंसमाज के इतिहास से परिचित व्यक्ति 
दिवज्धुत हो चुके हैं, तथापि हमारा विश्वास है कि अभी भी श्री पं» भगव- 
दृत्त जी और श्री मामराज जी सदश ऋषि भक्त व्यक्ति अनुसन्धान के कार्य 
में जुट जायें तो कुछ न कुछ ग्रलम्ब सामग्री कहीं न कहों से प्राप्त हो 
सकती है। इस विश्वास का कारण यह है कि मुझे इस प्रकार की कुछ 
सामग्री उपलब्ध हुई है। बम्बई झायं समाज के २८ नियमों की ऋषि 
दयानन्दकृत व्याख्या की उपलब्धि और प्रनेक पत्र विज्ञापनों की उपलब्धि 
इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

नई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
आये समाज काकड़व,ड़ी बम्बई के स्वर्मीय विद्वान्‌ पं० ऋषिमित्र जी 


१. सद्यपि ऋ० द० के जीवन-चरित के झोधन के लिये वि० सं० १८८९१ से 
बि० सं० १६३० तक के ५० वर्षों के तिथि बार झ्रोर तारीखों के तुलनात्मक-पत्र 
भी प्रत्यम्त ग्रावक्यक है तथापि हम उसे संयूहीत नहीं कर पाये। हां ऋ० द० के 
स्थानास्तर में गमन भौर प्रतिगमन की जो सूची (ऋ० द० कहां प्रोर कब) तेयार 
की है, उस्तमें तिथि बार गौर तारीखों का शुद्धीकरण पुराने पञ्च|झ्लों के भ्रनुसार कर 
दिया है। भ्रत: सं* १८८१ से सं० १६३० तक की उक्त प्रकार की तुलनात्मक सूची 
की प्रव विशेष प्रावश्यकता नहीं रही है। फिर भी कोई प्राय विद्वान्‌ ऋ० द० के 
समग्र जीवनकाल के पजञ्चाज़ों का प्रकाशन कर दे तो यह महत्त्वपूर्ण कायं होगा । 
हमारे मित्र जोधपुर निवासी श्री जगदीश्सिह जी गहलोत ने गत ४०० वर्षों का 
पड्चाज़ू तैयार किया था, पर वे श्रपने जौवन में उसे प्रकाशित नहीं कर पाये । 

३. देहरादून लखनऊ भ्रजमेर भ्रमृति बहुत सौ पुरानी भ्र/यंसमाजों के पुराने 
संग्रह कार्यकर्ताओं के प्रमाद से नष्ट हो चुके हैं। ऋ० द० के इत समाजों में जो 
पत्र सुरक्षित ये वे भी सब दीमकों द्वारा उदरसात्‌ कर लिये गये हैं। ऐसी ही प्राय: 
अस्यत्र की मौ अवस्था हो चुकी है ॥ 

















है सम्पादकीय 


को सन्‌ १६६५-६६ में आरा्यंसमाज बम्बई की पुरानी रद्दी में सन्‌ १६७८ से 
सन्‌ १६८३ तक की साप्ताहिक सत्संग की कार्यवाही का संग्रह प्राप्त हम्ना 
था। सन्‌ के पूर्वाध में ऋषि दयानन्द वम्बई में लगभग ६ मास रहे । 
उन महिलनों में ग्रायंसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में ऋषि दयानन्द के 
जो ब्याख्यान हुए, उन के कहीं विषय का और कहीं सारांश का लेखन इस 
में मिलता है। इसकी सूचन; श्री पं० ऋषिमित्र जी ने मुझे दी थी। कुछ 
समय तक मेरा बम्बई जाना न हुआ और इसी बीच में श्री पण्डित जी का 
स्वगंवास हो गया । उस कार्यवाही को देखने की लालसा बनी रही । झनेक 
बार यह भी मन में शक्कर हुई कि श्री माननीय पण्डित जी के साथ ही वह्‌ 
कार्यवाही भी कहीं समाप्त न हो गई हो । 


मैं इसी वर्ष जनवरी में ३ दिन तक काकड़वाड़ी झ्ायंसमाज में ठहरा । 
भ्रायंसमाज के वेदोपदेशक श्री पं० दयाशद्भुर जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। उन 
से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि यह कार्यवाही सुर- 
क्षित है। उन के प्रयत्न और आयंसमाज के माननीय मन्त्री जी की कृपा से 
मुझे उसे देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | श्री पं० दयाश दूर जो ने उसके 
कुछ प्रंश सुनाए । यह कार्यवाही गुजराती भाषा में है और लिपि के कुछ 
अक्षर भी प्राचीन रूप के हैं । 








मैंने श्री माननीय मन्‍्त्री जी से अ्रनु रोध किया कि मुझे उतने अ्रंश की 
प्रतिलिपि या फोटोस्टेट कापी करा जितने भाग में ऋषि दयानन्द के 
उपदेशों का सारांश संगुहीत है। उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। 
बीच-बीच में श्री पं० दयाशद्कूर जी के माध्यम सै उन्हें स्मरण दिलाता 
रहा । 

श्री माननीय मन्‍्त्री जी ने इस कार्यवाही की उपयोगिता को समझ कर 
इस पूरी कार्यवाही की फोटोस्टेट कापी करा ली। उन के इस सत्प्रयत्न से 
यह महत्त्वपूर्ण सामग्री अब ५०-६० वर्षों के लिए सुरक्षित हो गई॥ इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये श्रीमाननीय मन्‍्त्री जी का जितना धन्यवाद किया 
जाये उतना न्‍्यून होगा। मैं जुलाई मास में बम्बई गया था। श्री पं० 
दयाशदूर जी से सम्पर्क जोड़ने पर २० जुलाई को उन्होंने दूरभाष से 
सूचना दी कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की फोटोस्टेट कापी करा ली है और 
आप को कुछ समय के लिये देना श्री माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार कर 
लिया है। रात को & बजे आकर कार्यवाही की फोटोस्टेट कापी प्राप्त 
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कर लें। मैं नियत समय पर काकड़वाड़ी आयंसमाज में गया और शी- 
माननीय मन्त्री जी ने मुझे उक्त फोटोस्टेट कापी कुछ समय के लिये दे दी ! 

मुझे गुजराती भाषा का साधारण ज्ञान है और फोटोस्टेट कापी झ्रनेक 
स्थलों पर अत्यन्त अस्पष्ट है। अ' में बहुत असुविधा हुई फिर भी 
इस समय तक जितना उसे पढ़ा है, समझा है, उसके झाधार पर कह 
सकता हूं कि इस कायंबाही का उतना अंश जितने में ऋ० द० के व्या- 
ख्यानों का सारांश दिया है, उसे यदि बम्बई-प्रवचन के नाम से छाप दिया 
जाये तो यह पूना-प्रबचन के समान ही महत्त्वपूर्ण कार्य होगा । 

ऋषि दयानन्द की दोर्घ-दृष्टि 

ऋए० द० के जीवन-च रितों, उनके ग्रन्थों, पत्र और विज्ञापनों से ऋषि 
दयानन्द की दीघंदृष्टि के भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा ही एक प्रसद्ध 
हम यहां उपस्थित कर रहे हैं। वम्बई ग्रायंसमाज की स्थापना से पूर्व की 
एक घटना "मुम्बई भ्रायंसमाजनों इतिहास' ग्रन्थ में पृष्ठ 5 पर उल्लि- 
खित है-- 


















“'स्थार बाद (श्षास्त्रार्थ में जीवनजों के परामव के पश्चात्‌) एसना 
निवास स्थात सा एसने साटे मान घरावता मुम्बई ना सम्मावित गृहस्थों ए जाई ने 
घासिक चर्चा करता करतां मुस्बई माँ झायंसमाज स्थापन करवानी स्वामोजी ने 
“बिनत्ति करी । त्यारे एमणे सर्वने उद्देशी ने स्पष्ट जणावी दीघु' के” (उसके बाद 
[शास्त्रार्थ में जीवतजी के पराजय के पदचात्‌] इतके निवासस्थान पर इनके प्रति 
सम्मान रखनेवाले बम्बई के स्ल॑भ्रास्त गृहस्थों ने जाकर धार्मिक चर्चा करते करते 
बम्बई में भ्रार्यंसमाज की स्थापना कौ स्वामी जी से प्रार्थना की । इस पर उन्होंने 
सब को उद्देश करके स्पष्ट बता दिया कि )-- 

“भाई, हमारा कोई स्वतन्त्र मत नहीं मैं तो वेद के प्रधीन हुं और 
हमारे भारत में पक्चीस कोटि आये हैं । कई कई बात में किसी किसी में 
कुच्छ कुच्छ भेद है, सो विचार करने से आप हो छूट जायगा। मैं संन्‍्यासी 
हुं श्रौर मेरा कत्तंव्य यही है कि जो आप लोगों का ग्न्न खाता हुं इसके 
बदले जो सत्य समभता हूं उसका निर्भयता से उपदेश करता हुं। मैं कुछ 
कीति का रागी नहीं हुं । चाहे कोई मेरी स्तुति करे, वा नींदा करे,मैं प्रपना 
कर्तव्य समभ के धंबोध कराता हुं, कोई चाहे माने वा न माने इसमें मेरी 
कोई हानि लाभ नहीं है' । 

१. ऋषि दयानन्द का उक्त कबन “मुम्बई प्रार्यंसमाजनों इतिहास में प्रार्य 
भाषा और नागरीलिपि में ही छपा है। माषा ऋ० द० की झपनी है। 
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स्थारे एक भाइ ए कहच्‌' के, अमे जो समाज स्थापन करोए, तो एमां कोई 
सार्वजनिक नुकसान छे ? ते नो जबाब स्वामी जोए दीघो के-- (एक माई ने कहा 
कि हम जो समाज स्थापित करें तो इसमें कोई सार्वजनिक नुकसान है ? इसका 
जबाब स्वामी जी ने दिया कि )-- 


“आ्राप यदि समाज से परुरुषार्थ कर परापकार कर सकते हों, समाज 
करलों इसमें मेरी कोई मनाई नहीं। परन्तु इसमें यथोचित व्यवस्था न 
गे तो भागे गड़बड़ाष्यः्य हो जायगा । मैं तो मात्र जेसा अन्य को उप- 
देश करता हुं वैसा ही भ्रापकों भी करूंगा और इतना लक्ष में रखना कि 
कोई स्वतन्त्र मेरा मत नहीं है। और मैं सबंज्ञ भी नहीं हु । इससे यदि कोई 
मेरी भी गलती श्रागे पाइ जाय युक्तिपूर्वंक परोक्षा करके इसो को भी 
सुधार लेना | याँव ऐसा न करोमे तो श्रागे यह भी एक मत हो जायेगा, 
श्ौर इसी प्रकार से बाबावदकयं प्रमाणं करके इस भारत में नाना प्रकार 
के मतमतान्तर प्रचलित होके, भोतर भीतर दुराग्रह रखके धर्मान्ध होके 
लड़के नाना प्रकार की सद्रद्या का नाश करके यह भारतवर्ष दुर्दशा को 
प्राप्त हुआ है इसमें, यह भी एक मत बढ़ गा। मेरा प्रभिप्राय तो है की ईस 
भारतवषं में नान! प्रकार के मत मतांतर प्रचलित हैं तो भौ वे सब वेदों 
को मानते है, ईम से वेद शास्त्ररूपी समुद्र में यह सब नदी नाव पुन: मिला 
देने से धर्म ऐक्चता होगी । और धर्म ऐक्प्रता से संसारीक और व्यवहारीक 
सुधारणा होगी से कला कौशल्पादि सब अभीष्ट सुधारा होके 
मनुष्य मात्र का जीवन सफल होके अन्त में अ्रपना धमंबल से अर्थ काम 
और मोक्ष मील सकता है /” 

ऋषि दयानन्द के उपयुक्त कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने 
आरयंसमाज-स्थापना को स्वीकृति बहुत भिककते हुए दी थी। मत-मत 
न्तरों का जो इतिहास उनके सामने था, उसको ध्य्रान में रखते हुए 
यह आशकझ्क होती थी कि कहों ग्रायंसमाज भी मेरे पीछे मेरे नाम पर एक 
सम्प्रदाय न बन जावे। यह बात उपयुक्त उद्धरण के मोटे टाइप में छापे 
गये अंश से स्पष्ट है 

ऋषि दयानन्द ने आयंसमाज की नींव वेद पर रखी थी, अपने ग्रन्थों 
वा उपदेशों पर झायेसमाज की स्थापना नहीं की थी। परन्तु जब से मैंने 
होश सम्भाला है, यह देख रहा हूं कि आयंसमाज के विद्वान वेद को पीछे 


























१. यह अंश मी पूर्वबत्‌ भ्रायं माषा वा देवनागरी लिपि में छपाः है + 
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रख कर दयानन्द के ग्रन्यों का हो प्रामाण्प प्रथम कोटि में स्त्रीकार करते 
रहे हैं। प्रापत में मतभेद होने पर प्रतिपक्षी के वचन वा सिद्धान्त को वेद- 
विरुद्ध न कह कर दयानन्द वा उनके ग्रन्थों के विरुद्ध बता कर उनका तिर- 
स्कार करते रहे हैं। यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती गई | ग्राज 
स्थिति यह है कि परोपका रिणी सभा द्वारा प्रकाशित ऋषि दवानन्द के 
ग्रन्थों में 'छापे की भी भ्रशुद्धि नहीं है' ऐसा ताल ठोक कर कहने वाले ही 
दयानन्द के भक्त और आयंसमाः हितंषी समझे जाते हैं। हमारी यही 
गति रही तो क्या निकट भविष्य में ऋषि दयानन्द की ग्राशड्भा चरितार्थ 
होकर नहीं रहेगी ? यह झारयंसमाज के जीवन-गरण का प्रध्न है। झायं- 
समाज के विद्वानों, नेताग्रों और स्वाध्याय-शील पाठकों को इस स्थिति पर 
गम्भीरता से विचार करना चाहिये। ग्रन्पथा वह दिन दूर नहों, जब 
आ्रायंसमाज भी एक मत बन जाये। 

इस के साथ ही मैं उन प्राय बन्धुश्रों से, जो वेदादि सच्छास्त्रों का 
और ऋषि दयानन्‍्द के ग्रन्थों का गम्भीर भ्रध्ययन तथा मनन न कर के 
ऋषि दयानन्‍द के ग्रस्थों में यत्र तत्र भूलें निकालते हैं, स्पष्ट कह देना 
चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में इस धरातल पर मनुस्मृति के प्रवक्ता स्वायम्भुव 
मनु के पश्चात्‌ यदि कोई ऐसा तत्त्ववेत्ता हुआ है, जिस के मन्तब्यों पर 
देश काल का कोई विद्येष प्रभाव नहीं था, तो वह एकमात्र दयानन्द सर- 
स्वती ही हैं। वे ग्रपनी बात सीधी वेद के ग्राधार पर कहते हैं। वेद के 
होने अपने ग्रन्थ में सब से अ्धिक्रतर महत्त्व दिया है तो मनु- 
स्मृति को दिया है। भ्रत; दयानन्द को समभने के लिए हमें न्यूनातिन्यून 
मनुस्मृति के प्रवचनकाल की स्थिति में बेठ कर उन लेखों पर विवार 
करना चाहिये। 

ऋषि दयानन्द ने किन विषम परिस्थितियों में तथा अत्यन्त व्यस्त 
जीवन में प्रपने ब्रन्थों की रचना की ,इसे भी हम आ्रांखों से ग्रोफल नहीं करना 
चाहिये। ऋषि दयानन्द को लेखत मुद्रण झ्रादि कार्यों में कैसे साधारण 
जनों से सहयोग लेना पड़ा, यह ऋषि दयाननद के प्रस्तुत पत्र-व्यवहार से 
सूर्य की भांति विस्पष्ट है' । ऐसी ग्रवस्था में लेखन ओर मुद्रण में साधारण 
भूलों का होना स्वाभाविक है। ऋषि दयानन्द को सारे जीवन में एकमात्र 

१. इसके लिये प्रांगे मुद्रित होने वाले “ऋषि दयानन्द के स्वरचित ग्रम्थ- 
विषयक विवरण-संग्रह” में (पृष्ठ १८) पर पं० भीससेन भौर पं» ज्वालाग्रसाद 
प्रादि के विषय में दिये गये उद्धरण द्रष्टव्य हैं । 
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मूंगी समर्थदान ही ऐसा व्यक्ति मिला, जो ऋषि का पूर्ण भक्त ईमानदार 
और ऋषि दयानन्द के काये की महत्ता को समभने वाला था। उसके 
समय में ऋषि के जो ग्रन्थ छुपे, उन में उय ने बड़ी सतकंता बरती । उसके 
समय में ऐसे भी प्रसज्भ आये, जब उसने ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य भ्रादि 
में कुछ अस्पष्टता का अनुभव करके तथा ऋषि के लेख का कोई अन्यथा 
प्रभिष्राय न ले लेवे, इस दृष्टि से ऋषि के द्वारा छपने को भेजे गये वेद- 
भाष्यादि के अंश्ों को वापत लौटाकर स्पष्ट करने का अनुरोध किया। 
दृष्ट व्य पत्र-विज्ञापन भाग २, पूर्ण संख्या ६३८ पत्र के पृष्ठ ६६६ का दवां 
सन्दर्भ (पैराग्रफ) । इसी प्रकर के अन्य भी कई उदाहरण हैं। 

ऋषि दयानन्द के गी समभने के लिये यह भी ध्यान में रखना 
अत्यावश्यक है कि ऋषि दयातन्द की लेखन झोली पर महांब पतड्जलि 
कृत महाभाष्य का ग्रत्यधिक प्रभाव था। अतः जैसे महृ॒षि पतञ्जलि ने 
महाभाष्य में भ्रनेक स्थानों #ढ़िवाद (जबरदस्ती से समाधान किये 
हैं, उसी प्रकार ऋषि के ग्रन्थों में भी कुछ स्थलों में प्रौढिवाद का ग्राश्रयण 
लिया गया है। इस प्रकार के समाघान सामव्रिक होते हैं, सिद्धान्त नहीं 
माने जाते । प्रौढ़ितद के ग्राश्षय को ऋषि दयानन्द अवस्था-विशेष में स्वी- ४ 
कार करना अ्रनुवित भी नहीं समझते थे। यह उनके शद्भूराचायं के विषय 
में लिखे गये 'जो (शड्धूराचाय ने)जेनियों के खण्डन के लिये उस (श्रद्वं त) 
मत का स्वीकार किया हो तो कुछ श्रच्छा है' शब्द ध्यान देने योग्य हैं । 
इस दृष्टि से ऋषि दयानन्द का कौन सा लेख थिद्धान्तयुक्त है प्रौर कौन 
सा प्रौदवाद से लिखा गया है। इसका भेद करना भी आवश्यक है। 
अन्यथा भूल से प्रौढिवाद से दिये गये समाधान को सिद्धान्त मान लेने पर 
कई स्थानों में वेदादि सच्छास्त्रों से विरोध होगा । 
















ऋ० द० के प्रन्थों पर विचार का सुगम मार्ग 
ऋषि दयानः गरों के ग्राधार पर लिखे 
हैं । उनका अपना स्व तन्त्र मन्‍्तव्य नहीं था। यह उन्होंने बहुत्र उद- 
घोषित किया है। अभ्रत: यदि उनके किसी लेख पर सन्देह होवे वा उसमें 
भूल प्रतीत होवे तो उसके लिये प्रथम हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि 
जिस विषय में सन्देह वा भूल प्रतीत होती है, उस विषय को उनके ही 
अन्य ग्रन्थों में अ्रन्यत्र दू ढना चाहिये ।' क्योंकि बहुत से विषयों का प्रति- 









१. ऋषि दयानन्द के ग्रम्थों में दो एक स्थल ऐसे भी हैं जिनका एक स्थान पर 
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सम्पादकोय श्र 


पादन उन्होंने अपने अन्य ग्रन्थों में मी किया है। इस प्रकार प्रयत्न करने 
से बहुत से सन्देह स्वयं दूर हो सकते हैं। और वह विषय यदि उनके ग्रन्थों 
में कहीं अन्यत्र न आया हो तो उन प्राचीन आप ग्रन्थों को देखना चाहिये, 
जिनके भझ्राधार पर वह दिषय लिखा गया है। ऐसा करने पर प्राचीन 
आष ग्रन्थों का जो मत बिदित होवे, उसे ही ऋषि दयानन्द का मत सम- 
भना चाहिये। यदि इस प्रकार हम किसी भी विवादास्पद विषय पर 
विचार करें तो सभी शद्काएं सरलता से अल्प काल में सुलकाई जा सकती 
बेदादि सच्छास्त्रों का ग्राश्नवग न करके यदि हम केवल ऋषि 
हों की बाल की खाल ही निकालते रहें तो कभी भी विवाद 
हल नहीं होंगे । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी अपनी बात दयानन्द पर 


लादने का प्रयत्न करेगा । 
ऋ० द० के चित्र और पत्रों को प्रतिकृतियां 

ऋष० द० के पत्र और विज्ञ/पनों के पूर्व जो दो संस्करण हमने छापे थे । 
उनमें एक ब्र० रामानन्द के साथ खींचा गया ऋ० द० का चित्र तथा ४-५ 
पत्रों की प्रतिकृतियां (फोटो) छापी थीं। इस संस्क्रण में हम केवल एक 

ड़ चित्र ऋ० द० का दे रहे हैं। ऋषि दयानन्द के ५-६ प्रसली चित्र और १० 

पन्नों की प्रतिकृति श्रलग से छपवाने का विचार है। इसके दो कारण हैं। 
शक्क- द्वितीय भाग का प्रनुमानित भ्राकार से भ्रत्यधिक बढ़ जाना और 
दूसरा ब्लाक बनवाने और आ्रार्ट पेपर पर छपवाने में भ्रत्यधिक व्यय का 
होना । हां, हम यह प्रयास करेंगे कि पत्र भौर विज्ञापनों के ग्राहकों को यह 
संग्रह लागत मूल्य में दे सकें। 

चित्रों और प्रतिकरृतियों को इस संग्रह में न देने का एक कारण यह भो 
है कि हमें म्रभी एक दो असली चित्रों और कुछ मूल पत्रों की प्राप्ति की 
भ्राशा है। इसके लिये हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी प्रतिकृतियों 
का भी: सन्नित्रेश हम दी सं प्रह में करना चाहते हैं 

ऋ७० द० के पत्र और विज्ञापनों के सम्बन्ध में जो जो नई सामग्री 
द्वितीय भाग के छपने तक उपलब्ध हुई है, उसे यथास्थान सन्निविष्ट करने 
बस्तार से निर्देश है भौर परनयत्र पू्वलिखित विषय का सामान्यरूप से निर्देश किया 
है यथा सृष्टि-संवत्‌ का ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में विस्तार से वर्णन करके भन्त में जो 
वर्ष संख्या सिखी है उस बर्ष संख्या का ही मेला चांदपुर भ्रादि में निर्देश मिलता 
है।। ऐसे पुनरक्त स्थल मूल में विवादश्रस्त होने से निर्णय में सहायक नहीं होते । 
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से द्वितीय भाग का आकार पूर्व सम्भावित झ्राकार से लगभग सवाया 
हो गया है। इसी प्रकार तृतीय भाग का झ्ाकार भी छपने तक बढ़ने की 
सम्भावना है, क्योंकि नई नई सामग्री उपलब्ध हो रही है। इस प्रकार ग्रन्थ 
के भ्राकार के बढ़ने से तथा मंहगाई के उत्तरोत्तर बढ़ने से इस ग्रन्थ के प्रका- 
शन का व्यय पूर्व चिल्तित व्यय से भी पर्याप्त अधिक हो जायगा पुनरपि 
हम इसका मुल्य पूर्व जो निर्धारित कर चुके हैं उतना ही रखने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। जिससे पाठकों को इस ग्रन्थ को खरीदने में सुभीता होवे । 


धन्यवाद 


ऋष०द० के पत्र झौर विज्ञापन के इस परिवर्धित और परिष्कृत संस्करण 
को तैयार करने और प्रकाशित करने में जिन जिन महानुभावों ने हमें सह- 
योग दिया है, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। विशेष करके 
मेरी प्रार्थना पर जिन वेदिक-धर्म-प्रेमियों और ऋषिभक्त जनों ने इस 
..] के छापने में रामलाल कपूर ट्रस्ट की झ्राथिक सहायता की है, 
उन सभी का रामलाल कपूर ट्रस्ट की प्ोर से भी धन्यवाद करना ग्रपना 
कत्तंब्य समभता हूं । यदि इन महानुभावों की ओर से हमें प्राथिक सहयोग 
न मिलता तो इस प्रत्यन्त मंहगाई के काल में इस महाग्रन्थ को छापने में 
ट्रस्ट कभी समर्थ नहीं होता, यह वास्तविक स्थिति है। मैं प्राशा करता 
हूं कि आगे भी श्राप महानुभाव इसी प्रकार समय समय पर ट्रस्ट की 
सहायता करते रहेंगे। 

पूज्य गुरुवर श्री पं० ब्रह्मकत्त जी जिज्ञासु के स्वरंवास के पश्चात्‌ 
विगत सत्रह वर्षों के अ्रल्प काल में साधन-विहीन रामलाल कपूर ट्रस्ट ने न 
बैदिक पआ्रार्ष ग्रन्थों औ्रौर ऋषि दयानन्‍्द के ग्रन्थों को प्रकाशित करने का जो 
महान्‌ प्रयत्न किया है, वह वेदिक धर्मप्रेमी ऋषि-भक्त प्राय महानुभावों 
के द्वारा दी गई आथिक सहायता से ही सम्भव हुआ है। 

ऋष० द० के पत्र और विज्ञापन के प्रथम भाग के मुद्रण तक जिन महा- 
नुभावों ने इस महान्‌ कार में ग्राथिक सहायता की थी, उनके नाम धन्यवाद 
पूर्वक प्रथम भाग के आरम्भ में प्रकाशित कर चुके हैं। उसके पीछे इस 
द्वितीय भाग के प्रकाशन तक जिन जिन महानुभाबों ने आर्थिक सहायता 
की है, उनके नाम धन्यवाद पूर्वक इस भाग के प्रारम्भ में दे दिये हैं। 


रामलाल कपूर ट्रस्ट सुषिष्ठिर सौमांसक 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरियाणा) सं० २०३८५ श्रावण शुक्ला १५ 





ऋषि दयानन्द के स्व॒रचित ग्रन्थों 
विवरण-संग्रह 


अनुश्नमोच्छेडन-- तयार हो गया है, ज्वालादत्त के नाम से छपेगा ५३८, 
१६-१७' (भीमसेन के नाम से छपा) | छप चुका है ६०६,२॥ 

झष्टाध्यायो भाष्य-बनाने और छपवाने की इच्छा है १८७, १३-१४। 
१००० ग्राहक होने पर छथगा २१३,७। तैयार होने लगा है २४०,७- 
८ । आरम्भ हो गया है २६४,१॥। चार अध्याय प्रभी तैयार हुए हैं 
३४२,१७; ३४३,२२ । शीघ्र छपने वाला है ४१६,१३ ॥ 

आत्मचरित--५१,६-१८ । देवनागरी और अंग्रेजी में करवा कर भेजेंगे 
३७३,८-६ । थोड़ा सा लिखकर भेजते हैं ३७४,२। उनका समा- 
चार (पत्रों) में छापने का समय भ्रा गया है ३७४,४। असंभव बातें 
नहीं लिखीं ३८४,१-२ । यही एक काम होता तो लिखवाकर भिजवा 
देखे ४०१,१५-१६ ॥ 

आ्रायेसमाज बस्बई के २८ नियमों को व्याख्या-- प्रायंसमाज के नियम और 

| उनकी व्याख्या पुस्तक छपता है' ७६,१२। 

श्रार्थभिविनय--बनने की तैयारी है ६६,२२॥ २ प्रध्याय बन गये ४ प्ागे 
बनने हैं ७६,१०-११ ॥ 

श्रार्योदें इयरत्नमाला--अजकल में तैयार हो जाएगा १५०,१३-१४॥ 

कुरान हिन्दी पूरा तैयार है, छःपा नहीं गया ३४२,१५-१६; ३४३,२०- 
२१॥ जितना शोधा जाय भेज दें ४२१,१ ॥ 














१. यहाँ प्रथम संख्या पृष्ठ की है, दूसरी पंक्ति की । जहां एक ही संख्या है वह 
पृष्ठ की है। 

२० आय॑ समाज के २८ नियम प्रौर उतकी व्याख्या तृतीय परिशिष्ट में पृष्ठ 
१००७-१०१६ तक देखें । यह व्याल्या ऋ० द० कृत है। द्र०-सम्पादकीय वक्तम्य 
(भाग २) पृष्ठ २। 


मा... या 


श्ड ऋष० द० के स्वरचित ग्रन्थ 


गोकरुणानिधि--छप 7 ६०६,२। प्रंग्रेजी अनुवाद के विषय में--शीक्न 
भेजें ५६६,८-६। विलम्ब क्यों हुआ ६१६,४-५। समय निकालना चाहिये 
६४५,५। बम्बई में और लोगों से [अंग्रेजी] बनवानी पड़ी ६८८,१२- ल्‍ 
१३ 
गौतम प्रहल्या को कथा--७३६,१६ | (संदोप में पृ० १०१) ॥ । 
जालन्धर की बहस-६६४,८५।। 
पञुचमहायज्ञविधि-- (सन्ध्याभाष्य) प्रथम सं० तैयार होने को चहै है ६९, । 
२२-२३ । छपवाया गया है '७५,१-२ ॥ 
पठचमहायज्विधि-- द्वितीय संस्करण--यह संस्करण संशोधित और परि- 
बधित है १७१,११-२२;१७१,३०॥ तैयार हो गई है १७२,१४: | 
१७३,३॥ । 
पोपलीला--६६४,७ । एक पुस्तक भेजा है ७०६।१६। |] 
प्रतिमापूजन-बिचार-- ( विज्ञापन रूप में) २० ॥ 
प्रइनोत्तर-हलघर- १६०,२० मूल्य-) 
भ्रइनोत्तर-उदयपुर--मौलवी से, लिखे जाते हैं ७४५,११-१२ ॥ 
प्रइनोत्तरी (जगन्नाथ कृत) का उत्तर- भेज चुके ७०३,११। विस्तार से 
लिख के भेजते हैं ६२६,२५। प्रइतोत्तरी समीक्षा-पत्र ७१६ (टिप्पणी 
देखो ७१६ टि० ३) ॥ 
अ्रमोच्छेदन -जब तक प्रकाशित न हो किसी को न दिखाना ४४०,१६- 
१७। शिवप्रसाद का खण्डन तैयार कर लिया है ४३७,१५। २४ जून 
को भेजा था ४४६,१५-१६। झ्ञाठ दिन में छूप सकता था ४४८,१-२। + 
कहां कहां भेजना ४४०,१६-२०। जहां तहाँ पहुंचा वा नहीं ४४५,६-७॥ 
मेला चांदपुर- उदूँ में--१२-४-१८७८ से पूर्व छपा था १६०,१६। उद्ू 
हिन्दी में श्रलग अ्रलग क्‍यों नहीं छापा ? ४८५२,२२। उठ हिन्दी में र 
सम्मिलित सितम्बर १८८० में छुपा था ।॥। 
बेद-भाष्य- के लिये शेयर बेचना ७६,२। झ्रारम्भ भाद्र शु० १ सं० १६ 
से हुआ ६४,७-८ । अपूर्वता का विज्ञापन ६७। भाद्र शु० सं० १६३३ 
से मागं० शु० १५ (३॥ मास में)दस हजार इलोक प्रमाण बना ६६, 
१२-१५ | दो तीन घण्टे में २४ गायत्री या १२ त्रिष्टुप्‌ या १० जगती 
छन्दवाले मन्त्रों का भाष्य बनता है ६२५,१४-१६ ॥ मैक्समूलर और 
मोनियर विलियम वेदभाष्य के ग्राहक, दोनो से मूल्य भिजबा देना 
डे६२,२०-२१ 0 
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ऋष० द० के स्वरचित ग्रन्थ श्र 





अंग्रेजी श्रनुवाद के विषय में-- ३२६७-३६८, ३७०-३७१ | 

अश्ुद्-मुद्रण- अथशुद्ध न । भाषा बहुत कांट छांट रकख़ों है 
५७५,१-२। नमूने के तौर पर लिखकर भेजते है ५६६,१३;५८६/३ । 
पद छूटना भाषा बनाने और शुद्ध लिखनेवाले की भूल है ७४२,२-३ | 
पद की गणना रामानन्द और दूसरे पण्डित से गिनाये थे, कोई पद रह 
गया होगा <०२,१३-१४ ।(भीमसेन ने) कई के अर्थ छोड़ दिये, कई 
पद भ्रन्बय में छोड दिये, कई आगे-पीछे कर दिये ८०५,६-१०। 
ज्वालादत्त पोपलीला न घुसेड़ दे ६६६,५-६ । ज्वालादत्त नई (संस्कृत 
से भिन्न) भाषा बनाता है, गोलमाल देवता शब्द रख दिया ८७२,२- 
& । पदार्थ कुछ भर है और भाषा कुछ और ही बनाई गई आदि 
६११,६-१०। 

समूने का प्रंक--शी प्र निकलेगा ६€२,२१; ६३,११। पौष शुदि ४ सं० १६३३ 
तक छुप गया था १०५,७। 

ऋष्वेवादिमाष्यभूमिका- नवम्बर सन्‌ १८७६ के मध्य तक बन गई थी (टि०) 
१०४,३०। संस्क्रृत और मिलाकर ८ हजार इलोक प्रमाण हैं 
१०४,२२-२३ । लगभग (छपाई) समाप्ति को झ्रा रही है १५२,२५: 
१५३,१५॥ 

ऋण्वेदमाष्य--माघ वदि १३ गुरु १६३४ तक १० सूक्त तक बना १८५२, 
२-३। ८६ सूक्त ६ मंत्र से झ्रागे १११ [सूक्त] मन्त्र तक भेजते हैं ५८६, 
२०-२१ | छठा मण्डल पूरा हो गया €१२,७-८। बाकी १ वषं में पूरा 











यजुवेदमाध्य--माघ वदी १३ गुरु १६३४ तक १ ग्रध्याय बन गया १८२, 
२-३। सातवां ग्रध्याय बनता है ५०८,१८। ४७वें प्रध्याय के २३वें 
मन्त्र का भाष्य हो रहा है ५१६,१२-१३ । ८वां अध्याय पूरा होने .को 
आया ५३८,१६ । भ्र० १३ मं० ४७-५२। जहां जहां मांस भक्षण था 
ठीक कर दिया ६८०५,१४-१५ । कोई रह गया हो तो काट देना ८०५, 
२४-२५ । मार्ग क्ृ० १ सं० १६३६ को समाप्त हुआ ७५५,८॥ 

साम-अ्रथर्ववेद के माध्य में-- १-डेढ वर्ष लगेगा €१२,६ ॥ 

वेदबिरद्धमतखण्डन--छप गया ६६,२५ | मया निमित: २१६,२६-२८ ॥। 
के वेदान्तिध्वान्त-निवारण--मया निर्मित: २१६,२६-२८ ॥। 
व्यवहारभानु-भी मसेन से घुद्धाशुद्धपत्र लिखवाकर लगबा दो ४३5५,१५- 
१६। (सामान्य ४३५,१८-१६;४४७,५-६) ४ 
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१६ ऋष० द० के स्वरचित ग्रन्थ 


शिक्षापत्रीध्वान्त-निवारण--शिक्षा की एस्तक छपी कि नहीं ? ६६,१२॥ 
ग्रुजराती भाषा व्याख्या हो गई ७७,८-६ ॥ 
संस्कारबिधि- प्रथम सं०--बनने की तैयारी हो रही है ६६,२०। झोन्न 
बनेगी ७४,३;७६,११-१२॥ बनाने के लिए पष्डित की खोज हो रही 
है ८०,१७-१८। [मांसादि का वर्णन] तत्तदुग्रन्‍्यों का मत जताने के 
लिए है २११,५०६ ॥ 
संस्कारविधि-ठ्वितीय सं०-बना सोधकर भेज देंगे ८६६.१८॥ ग्रमावस्या 
(भाद्र १६४०) तक बन चुकेगी ६१२,१०-११॥ छपने के लिये १- 
४७ पृष्ठ भेजे हैं €३८,१:६५४,२-३ । प्रति संस्कार सामग्री का सूची- 
पत्र लिख कर भेजेंगे €३८,६-१२ (टि० ३ भी देखें) ॥ 
संस्कृतवाक्यप्रबोध- काशी के पण्डितों का आक्षेप ४६३,१६। के एक 
ठिकाने अ्रगुद्ध भी छपा है ४६४,१-२। अथशुद्ध छपने के कारण ४६४, ४ 
२-४६५,२। मिथ्या अकक्षेपों का उत्तर ४६६,२०-४६६,१ । छपने में 
एक अथ्ुद्धि १०,५०७ ॥। 
सत्यार्थप्रकाश--प्रथम सं०-सितम्बर १६७४ तक लिखकर नमाप्त हो 
गया था ५६ (टिप्पणी ३)। १३ वां समु० कुरान मत समीक्षा श्रौर 
१४वां समु० गौरण्ड मत समीक्षा था ५६ (टि० २)। हस्तलेख के १४ 
समु० के अन्त में लिखा विज्ञापन ५०,१०-५६।५। कुरान के भ्रध्याय 
(१३ समु०) का शोधन ६६५/१५। बाइवल का अध्याय (१४ समु०) 
छापने की भ्राज्ञा ६६,१८। (१३,१४ समु० के शोधने में देरी होने से 
न छप सके) | १२० पृष्ठ तक छप गया ६९६,३;७६५१० (टि० २)। | 
प्रभी (१२० १०) एक एक रुपये में मिलता है ७०,२। स० प्र० कितने 
अध्याय छपा ६६,६। दूसरा भाग (समु० १३/१४) नहीं छापा गया, 
विचार था १७४,२०-२१॥ मृत पितरों का श्राद्ध वा तर्पण लिखने वा 
शोधने वालों की भूल से छप गया था २११,१२-१७॥ । 
सत्यार्थ प्रकाश - द्वितीय सं०-- छपते को भेजा--५ प्र० भूमिका, १-३२ पृष्ठ 
प्रथम समु० के -१५॥। ३३-५७ पृ०' तक कल भेजेंगे ७५०, 
११ । पृष्ठ २४८--२७८ (?) तक ६१४,११-१२। आरयंसमाज वंशा- 
बली ६१५,३ । २७२ से २१६ पृ० तक १२ समु० ६३३/२-३॥ !रेवां 











३- पृष्ठ ७५० प* १९५ का पाठ इस प्रकार झोघें--'कल तुम्हारे पास ३३ पृष्ठ 
से ५७ पृष्ठ [तक] सत्याघंप्रकादा के पत्र! । 
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ऋष द० के स्वरचित ग्रन्थ १७ 


समु० भेजेंगे ६३ २ फ़ तौरेत और जबूर का 
विषय ६५३, ४,१ । (अ्ल्लोपनिषद्‌ समीक्षा ८६५,१२ 
€। छापना आरम्भ कर दो ७ 3) | (प्राश्विन कृष्ण पक्ष संवत्‌ 

४ १६३६ को छपना आरारम्म हुप्रा, देवों स० प्र० द्वि० सं» में मुंशी 
समर्थंदान का निवेदन)। ५ पृ० भूमिका और सत्याथ प्र० के छपे 
फारम पहुंच गये ७६६,१८ । स० प्र० द्वि० सं० सम्भवतः आ्राश्वित सु ० 
३ सं० १६३६ तक लिखा जा चुका था, इसमें प्रमाण-एक फारम में 
कितने पृष्ठ लगते हैं लिखो, तब अनुमान करके लिखेंगे स० प्र० में 
इतने फारम होंगे ७५०,१३-१६ ॥ 

भाषा-संशोषत--तुम (समर्थंदान) शोध लिया करो ७५०,६-७ | कोई अलु- 
चित हो शब्द निकाल देना €०६,२॥ 

डिप्पणी--जहां जहां उचित समझो नोट दे दो ७४२,१५-१६; ७४७, १४- 

रह १५ । नोट पर किसी का नाम मत दो ७३०,४-७ ॥ 

संशोधक का नाम--टाइटल पेज पर तुम्हारा (समर्थदान का) नाम रहना 
चाहिये ७७०,५-६ ॥ 

सत्यासत्य-विवेक--(स्काट के साथ शास्त्राथ)जब छरेगा तब तुम्हारे पास 
भेजा जायगा ३७५,१७-३७६,१। मूल्य।) ५७१,१६ (प्रथम सं० 
उदू में छपा) ॥ 

बेबाज़प्रकाश--भीमसेन को कहो व्याकरण की पुस्तक श्ीत्ष लिखकर 
शुद्ध कर तैयार कर दे ६६३,२२-२३ । अपना लिखवाया और तुम्हारा 
शोधा पुस्तक भी मंगा लिया करेंगे ५७५,१७-१८। हमने भीमसेन 
के शोधे पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है ७००,११-१२॥ 

! 'पठन-पाठन--रामानन्द [वेदाज्भु-प्रकाश] पढ़ता ६४८,११-१२। क्रम से 
बेदाज़-प्रकाश पढ़वाना ७२६,७-८। राजकीय पाठशाला में लगा 
दिये ७६४,२१ ॥ 

अर्णोक्चा रण-शिक्षा--पेदत र शिक्षा की पुस्तक छपवाई जावे ४१६,२०-२१ ॥ 
संबिविषय--शीघ्र शीत्र छपना ४३४,१७। छपना ग्रारम्भ न हुआ होगा 
४४७,४-५ | संधिविषय के पत्रे भी शोधे जाते हैं ४४८,११-१२ ॥ 

8 संधिविषय की तरह ग्गणुद्ध न होने पाये ५७५,४॥ जो हमने शुद्ध कर 

लिखा है सो भी भेज देंगे ४३५,१२-१३ | बुद्धाबुद्धि पत्र ५७५,५। 

कीमत ॥।) रखो ५६५,१८॥ 





















के लेखकों के विषय में उनकी सम्मति 





हद ऋ० द० के ग्रन्थों 


नामिक-संशोधन में अद्ुद्धियां (८८,१४-१६। शुद्धि अथुद्धि पत्र ५८६, 
२-३ । नवीन रचना की जरूरत नहीं ५६८,२०॥ 

अ्राह्यातिक-- कितना छप गया ५७३,३। ज्वालादत्त ने बनाना आरम्भ 
किया-द्र० ७४२,८-१०; ७४४,१६-२१॥। ज्वालादत्त से न बन सके 
तो यहां भेज दो, भीमसेन से बनवायेंगे ७४२,१०-११४ ७४४,२२- 
र२५॥ 

वारिभाषिक--&,१० दिन में तेयार कराकर भेजेंगे ७४६,१८-१६। भूमिका 
सहित ४३ पृ० भेजे हैं ७५०,११-१२॥ 

सोबर-- हमने भेजा था, छापते होंगे ७४६,१८॥। 

उणावि-कोष--सुगम संस्कृत में वृत्ति बताई, तैयार हो गया, सूचीपत्र बाको 
है ७६६,११-१३॥ उणादि पाणिनि सुनि रवित ३५,२-३४७१,१६॥ 

निधषण्डु--सू चिपत्र सहित तुम्हारे पास भेज दिया ७६६,१४ ॥ 

श्रव्ययार्थ - छगे बहुत दिन हो गये ७००,६॥ 

निरक्त ब्राह्मण प्रादि के प्रसिद्ध शब्दों की सूची-बनाकर भेजेंगे, निघण्टु 
की सूची के अन्त में छापना ७६६,१५-१६॥ 

पाणिनि के प्रस्थ--प्ष्टाध्याटी, धातुपाठ गण, उणादि गण, शिक्षा ्रौर 
प्रातिपदिकगण ४€,३-८ ।॥। 

आझालखुारिक कथा -प्रजापति और उसकी दुहिता १००-१०१॥ गौतम 
और अहल्या १०१-१०२। इन्द्र और वृत्रासुर १०२-१०४ ॥ 
ऋ० द० के ग्रन्थों के लेखकों के विषय में उनको सम्मति 


भोमसेन--निष्कपट है ५३५,१३ । व्याकरणा दि ज्षास्त्रों को पढ़ा है, उतना 
ही पाण्डित्य है, अन्यत्र बालक है ६३६,१२। भाषा बहुत ढीली 
बनाता है ६७३-१ | भीमसेन के शोधे भये पुस्तकों में भूल बहुत निक- 
लती है ७००, । भोमसेन को अत्यन्त अ्रथोग्यता के कारण सब 
दिन के लिये निकाल दिया ७८२,१ »१ । भीमसेन बकवृत्ति 
और मार्जारलिज्ी है ८०४,१६-१७ । भीमसेन काम के प्रयोग्य तथा 
बुरे स्वभाव का है ०। आयंसमाज में रखने योग्य नहीं 
ड०८,२१॥ दूसरे पण्डित से न्याय दर्शन पूरा कर ले ४५४,२६-- 
४५५,११॥ 

ज्वालादत्त--शोधने में बहुत गलती रहती है ५६८,६-१३॥। ये दोनों भी 
(भीम० ज्वाला०) एक से हैं कामचोर है ७३६,५-७ । व्याकरण का 















वशभििनिििकिीििकलाछ.्््््$्$्ऊ्ऊ्ऊ़ऊररऊररऊ--ररऊरऊ 


कृतिपय भ्रावश्यक विषयों पर ऋ० द० का लेख श्६ 


अभ्यास वा बोध कम है ७४२,६-१०; ७४४,२१। वेसा ही उस 
(भीम०) से विलक्षण दम्भी क्रोबो हठी और स्वाथताघनतत्पर 
ज्वालादत्त भी है। मेरी समर में भीमसेन का छोटा भाई ज्वालादत्त 
+॒ है ८०४, १७-२१ । घर पै जाके दशगात्रादि मृतक कर्म करके मुर्दा- 
वधान खाया करेगा 5२५,२२-२३ | पहिले जैसी भाषा नहों बनाता 
६०८६,१०-११ । श्रव भाषा अच्छी नहीं बनाता, घास काटता है, 
पदार्थ कुछ और है, भाषा बनाई कुछ झ्र ही ६११,७-११ ।॥ ॥ 
अन्य पण्डित ग्रादि का उल्लेख--दिनेशराम ४७,६-११॥ स्वामी पूर्णानन्‍्द 
६४,१६; ८४,७। सहजानन्द ७६६,६। लक्ष्मण शास्त्री ४,६-७। रामा- 
नन्‍्द ८5३६,१७-१८ । शिवदयालु &०४,११-१२। रामनाथ ५१०,१२३ 
५१५,१८; ७६७,६ | 
कतिपय आवश्यक विषयों पर ऋ० द० का लेख 
थियोसिफिकल सोसाइटी--के विषय में--प्रृष्ठ १६२,२०६,२१३,२३६, 
२४०,३२६, ३४४,३४८, ४६६,४७१,४७३, ४७५,५५२,५५४,६०२, 
६३५,६७५-६६०, ८द८२-८८३ ॥ 
संस्कृत पाठशाला--फरुंखाबाद १७,५ काशी ४७,२; ४८,६ ।। 
राजकुमार (क्षात्र) पाठशाला-६६६,२२-२३१८६०,१०;८६६,१७ ॥ 
शिल्पशिक्षा-के लिये जमंनी से पत्र व्यवहार ४७६,२७-२८;४८५२,५; 
४८५,१९,२०१५१०,१८३ ५२१,११५५२१,१३३५६०,१७-२२ ॥ 
गोरक्षा-भ्रान्दोलन औ्रौर उस के लिए सही कराना--६६०,१२-६६२,१४३: 
६६२, २०-६६५,२५; ६६५,२१; ७२६,३-७३०,७; ७३२,७-७३३: 
७३६,१६-२०;७ 73-१०॥॥ 
संस्कृत और श्रा्य भाषा -संस्क्ृत से ही देश का कल्याण होगा ५८,२३। 
अल्काट आदि ने संस्क्ृत पढ़ना आरम्भ किया कि नहीं ३३२,२२-२३॥ 
सं०पाठ० खोलने की सुनकर प्रसन्नता हुई ३३१,१५:३३२,८ | अधिक 
करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रखना चाहिए ६१२,७३-८। ग्राप 
लोगों की पाठशाला में संस्कृत कम, उद्गं, फारसी, अंग्रेजी अ्रधिक 
है ६१४,५-७ । संस्कृत की उन्नति होनी चाहिए ६१६,३२:६१५,६ । 
संस्कृत मातृभाषा है ६१८,६॥ अंग्रेजी, फारसी में धन व्यथ जाता है 
3३ 3,२-३ | संस्क्ृत विरुद्ध भाषाओं की उन्नति नहीं करनी चाहिए 
७५६,२१ | तुम्हारी पाठशाला में अ्लिफ बे और कंट बैट की भर्मार 























ऋ० द० के स्वरचित ग्रन्थ 


लत 


है, जो प्रायंसमाज का कत्तंव्य नहीं ८२२,४-५॥। राजकुमारों को 
आर्ष-ग्रन्थ और संस्कृत पढ़ानी चाहिए €२७,१६-१७। वेदभाष्य के 
लिफाफे पर देव नागरी क्‍यों नहीं लिखी गई २८४,६-७ । संस्कृत और 
मध्य देश की भाषा (हिन्दी) के लिए सही करके भिजवाई जावें 
६७४,१-३१७३ २,८-६;७३२,१०-१११७२४,२८-७३५,१४ ॥। 

प्राचीन प्रा्ष प्रन्थ छपवाये जावबें- ४६०,४;४६५,५-६:८६६,१५-१६ 
क्या पढ़ने पढ़ाने के सब झ्रावश्यक ग्रन्थ तेयार हैं ? ३४ ४६४, 
६ 

श्रायं राजा-- (जो उस समय थे) १०७,६-६ ॥ 

आरायंसमाज की स्थापना--बम्बई में चेत्र सुदी ५ शनिवार सायंकाल साढ़े 
पांच बजे सं० १६३११ पृष्ठ ७३,१८-२० (विज्येष द्रष्टव्य परिशिष्ट ४, 
पृष्ठ १०४६-१०६४) । 

जातपात-ग्राजकल आय॑ शुद्ध हुओं के साथ व्यवहार न करेंगे ६०६,१७- 
श्ष 

पत्रों में उद्धृत पुस्तक-ऋग्वेद की दो जिल्द भेंट कीं ६६,१। कामसूत्र 
२८६,६-१०। चन्द्रालोक वा काव्यालझूर सूत्र ५२९,४॥ काव्य- 
प्रकाश, सर्वदर्शनसंग्रह, जेन प्रभाकर तथा जैन बौद्ध मत के ग्रन्थ ५३२ 
११-१२ । चन्द्रालोक सर्वदर्शन जेनमत की पुस्तकें ५२६,३-७ । जैनियों 
के ग्रन्थों के विषय में ४८४,११९॥। पूना के व्याख्यान* छपवाते हैं ७८, 
१०-११॥। 

प्रामाणिक प्रन्य को सूची--६-१०; ६८,१-१० ॥ 











१. यह गुजराती संवत है । उत्तर मारतीय सं* १६३२ + 

३- इस विषय में सेवकलाल क्ृष्णदास, मन्त्री भा० स० बम्बई १५ जनवरी 
१८८१ का पत्र तीसरे माग में देखें । उसमें जेनियों के ग्रन्थों की विस्तृत सूची दी 
है । उस सूची की तुलना सत्याथंप्रकाश की भूमिका (सं० १६४०) में दिये गये जैन 
ग्रन्थों से भी करें । 

३. ये १५ व्याख्यान उपदेश मण्जरी तथा पूना प्रवचन के नाम से विविध 
स्थानों से छपे हैं। इन का द्ध संस्करण “पूना-प्रवचन” के नाम से रामलाल 
कपूर ट्रस्ट ने भी छापा है। 

४. इस सूची के बियय में पृष्ठ २,३ पर छपी ३ संख्या की टिप्पणी तथा पृ० 
३६२ पर छपा १३वां प्रइन वा उसका उत्तर भी देखें । 
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ऋ० द० के स्वरचित ग्रन्थ श्श्‌ 


स्वामी जी के फोटो-मेरठ में उतारा ३१६,१३। रामानन्द को देना 
४०,४॥ (इस वबय में पष्ठ परिश्चिष्ट पृष्ठ १०७६- 









खरूप जो मोक्ष ६६,१२-१३ (मार्ग घु० १५ सं० १६३३ )। 

(फरूखाबाद के इतिहास के पृष्ठ 

के साथ तुलना करो) ॥ 

बिधवा--सम्पत्ति का अधिकार ४७८.११-१८;४८०,२०-२६॥ नियोग 
का मसविदा ४८६,१५ | जो मसौदा तैयार किया ५००,२-५०५,२॥ 

अदिक-यन्त्रालय--अ यंप्रकाश यन्त्रालय नाम ४२०,२। वेदिक यन्त्रालय 
(वैदिक प्रेस) नाम रक्‍्खा ४२४,२७;४२५,१६। बाहर का काम 
छापने के लिये नहीं है, सत्य ग्रन्थों के प्रकाश के लिये बनाया है, 
बाहर के काम से हानि होती है । बाहर का काम बन्द कर दो, नहीं तो 
दण्ड देंगे इत्यादि ७४४,१२-१४;८३५,२०-२१;८४४१,८-६;८५३, 
२-३ ॥ 

बसीयतनामा (स्वीकार पत्र)--४८८,१-८६३,११;७८७,४-७६३,१७॥ 

श्रौतारिनहोत्र आरम्भ करना-७३१,१३-१४;८३३,११-१३:५६०,६- 
१०॥ 

राजाओं की नीति की आलोचना--६६६,१४-२१॥ 

समाधि श्लौर ब्रह्मानन्द को छोड़ कर--वेदभाष्य करना ५६१,६-७ ॥ 

सब काम वेदभाष्यादि छोड़ देंगे--५६५,१७-१८ ॥ 

अद्यतन का लक्षण--१०७,२ ॥ 

माता पिता की सेवा- 4 राचारी होने पर भी अन्न वस्त्र से ७५४,१-२॥ 


के 











१. इस परिशिष्ट में वणित कई अ्सलौ चित्र तथा ऋ० द० के कतिपय मूल 
पत्रों की फोटो प्लग स्वतस्त्र संग्रह में आर्ट पेपर पर छाप रहे हैं। 
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्ल दयानन्द सरस्वती का 
पत्र-व्यवहार और विज्ञापन 
[द्वितीय भाग] 








जगो २माछ 
ऋषि दयानन्द सरस्वती का 


पत्रव्यवहार ओर विज्ञापन 


[संबत १६३८ से अन्त तक] 


[द्वितीय भाग] 


[पूर्ण संख्या ५६८] पत्र 
ता० ३१ मा्च १८८० [१८८१] 
कपाराम स्वामी झ्रानन्दित रहो"। 
पत्र तुम्हारा श्रायाः समाचार जाना । आगरे से भरतपुर आये 
और वहां से आकर यहां जयपुर में ठहरे हैं। ईश्वर विषय में एक 
व्याख्यान भी यहां हुआ था और भी शायद होगा। कलकत्ते की 
सभा* झ्रादि के साथ हम को लिखने छपवाने का अवकाश नहीं, 





१. सन्‌ १८८१ चाहिये भूल से १८८० लिखा गया है। क्योंकि ऋ० 
द० जयपुर में ३१ मार्च १८८१ को थे । चैत्र शुक्ल २, बृह० सं० १६३८ । 

२. हाथी छाप के बारीक कागज पर सारा पत्र ऋषि के ही हाथ का 
लिखा हुआ है । 

३. स्वामी क्ृपाराम का पत्र उपलब्ध नहीं हुआ | 

४. यह सभा २२ जनवरी १८८१ रविवार के दिन श्वाम के समय 
सीनेट हाल कलकता में हुई थी । इस में ऋ० द* के विचारों के विरुद्ध 
निर्णय किया गया। इसमें ५ प्रइन रखे गये, जिनका उत्तर श्री राम सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने दिया । इन उत्तरों का प्रत्युत्तर आयंसमाज कलकत्ता की ओर से 
दिया गया । प्रत्युत्तर भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ये उत्तर किस विद्वान्‌ ने दिये, 
हमें ज्ञात न हो सका । पं० लेखरामजी कृत जीवनचरित में इसका वर्णन 
“झाय्यं-सन्‍्मागं-सन्दर्शिनो समा” कलकत्ता और श्री स्वामी दयानस्द 


१० 


१५ 


२० 





.] ० 


१५ 
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वेदभाष्य का काम बहुत है । तुमको अवकाश हो लिखो छपवावों । 
अनुभ्रमोच्छेदत और गोकरुणानिधि छप चुके हैं। वेदभाष्य के 
अ्रकू के साथ तुम्हारे पास भी पहुंचेंगे। भागलपुर, जवनपुर, 
(जोनपुर) काशी, मिर्जापुर आदि में मुसलमानों का उपद्रव हम 
ने सून लिया। मुशी इन्द्रमणि का मुकदमा भी इलाहाबाद में है 
प्रभी कुछ सिद्धान्त नहीं हुआ है । 
दांत की श्रोषधी 

माजूफल, मोरेठी, पपरिया कत्था, रूमी मस्तगी, नीला थोथा, 
ये पांच चीज बराबर ग्र्थात्‌ श्राध-पआध पाव से कम न हों। नीला 
थोथा को भ्रर्नि पर फुला के थोड़ा सा जल कड़ाही में रख के बुरा 
ले और बुभा के झीघ्र निकाल के पांचों चीजें अलग-अलग पीस ले 
उन पांचों की बराबर आाक के जड़ की छाल भ्रर्थात्‌ पृथिवी में से 
खोद के धो डाले जिस से मिट्टी कंकर न रहे। छाल को छोटी- 
छोटी काट के जिस जल में नीला थोथा बुकाया है उसमें छः ही 
चीजें डाल के लोहे की कड़ाही में लोहे की मुसली से कूटे जब 
महीन हो तब तिर्वातस्थान में पीसे, जब तक भ्रंजन के समान न हो 
जाय पीसता जाये पीछे किसी शीश्षी में भर रक्‍्खे । दांतोन करके 
पीछे अंगुली से दांत और मसूरों में लगावे | इससे दांत पुष्ट रहेंगे 
न हलंगे त गिरेंगे न पीड़ा होगी'। सब से हमारा नमस्ते कह 
देना ।* 


सवाई जयपुर [दयानन्द सरस्वती] 


जा3०:- 





सरस्व॒तीजो महाराज शीषंक के ग्रन्तगंत पृष्ठ ६७१ से ६६६ तक छुपा है। 
हमारे विचार में ये उत्तर ऋषि दयानन्द द्वारा लिखाए गए होंगे, परन्तु 
निद्दिचत प्रमाण न होने से हम इन्हें परिक्षिष्ट १ में छाप रहे हैं। 

१. इस दांत की ओषघी का लेख आगे आश्विन वदी ११ सं० १६४० 
(++ २७ सितम्बर १८८३)को रावराजा तेजसिह को लिखे पत्र के झ्रागे छापे 
जा रहे ओषधिपत्र में २६ संख्या पर भी है। कहां “पपरिया कत्था” के स्थान 
में 'सफेद कत्था' लिखा है । 

२. सूल पत्र इस समय डा० केदारनाथ जी के पास देहरादून में है। 
म० मामराज ने बहीं से उसकी प्रतिलिपि ता० २८ दिसम्बर सन्‌ १९३२ 











| सं० १६३८] घत्र ह्०७ 


[पूर्ण संख्या ५६६] पत्र 

चौघरी ठाकर जालिमसिंह जी भ्रानन्दित रहो ।* 

मेरा विचार जयपुर में १५ दिनों तक ठहरने का है। पश्चात्‌ 
अजमेर जाना होगा । यहां के मनुष्यों का सुधार असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य है। बहुत काल में सुधरेगा तो सुधरेंगे, नहीं तो ५ 
अधिक विगड़ जायंगे। भ्रव देखिये कि जैसी भीमसेन की इच्छा थी 
बेसा ही १५) रुपये मावारी और १) एक रुपये हाथ खर्च और 
खाने में ३) रू० से कम नहीं लगते। इस ने एक महीना कि जब 
तक उसका मासिक पूरा न हुआ था, तब तक काम भी अच्छा 





को की थी। १० 

[इस सभय यह्‌ पत्र श्री पं» ग्रमरनाथ जी वैद्य शास्त्री देहरादून के 
पास है। इस पत्र की प्राप्ति श्री डा० केदारनाथ जी को कैसे हुई, उस का 
वर्णन श्री पं० अमरनाथ जी वेद्य ने इस प्रकार किया--“यह पत्र किसी 
प्रकार एक भारतीय प्राय ठेकेदार बरमा देश में ले गया, जो कि वहीं 
रहता था । बह रोगी हो गया, उसकी चिकित्सा करने के लिये डा० केदार- ५ भर 
नाथ (देहरादूनवासी) जो सैनिक विभाग में नियुक्त थे, उसके घर गये । हि 
उनकी बैठक में टंगा हुआ यह पत्र देखा पढ़ा, तत्काल उनकी इस पत्र को 
प्राप्त करने की इच्छा हुई । जब रुग्ण महाह्षय को देखकर लौटने लगे तो 
उन्होंने शुल्क (फीस) देनी चाही, पर डाक्टर जी ने कहा कि मैं शुल्क न 
लू'गा, मुके तो मेरे गुरु जी का यह पत्र दे दो, मैं इसको फिर जहां से २० 
(देहरादून) भ्राया वहीं ले जाऊगा । डाक्टर जी के भ्राग्रह को टाल न सके | 
डाक्टर जी पत्र प्राप्त कर सन्‍्तुष्ट हो गये। जब वे अवसर प्राप्त कर 
भारत आये तो सुरक्षितरूप से पत्र साथ ले झ्राये ॥] 

अनुमान १२ वर्ष हुए मैं डा० केदारनाथ जी को मिलने उनके घर 
गया, उन्होंने कहा मेरा शरीर अस्वस्थ रहता है। स्वामी जी महाराज का 
मेरे पास एक स्मृति पत्र है, जिसको मैंने दूर देश से लाकर बड़े प्रयत्न से 
सम्माल रक्‍खा है, कहीं नष्ट न हो जावे, यही चिन्ता है। श्राप ठीक समय 
पर पहुंचे । ये शब्द उन्होंने श्रद्धा प्रेम भरे हृदय से कहे भौर शीशे में जड़ा 
हुआ पत्र मुझे सौंप कर निश्चिन्त हो गये ।/” 

१. मूल पत्र पं० विष्णुलाल जी के पास था। सारा पत्र ऋषि के अपने ३७ 
हाथ का लिखा हुआ है। 


२५ 


हल ० 


र्‌० 


२५ 
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करता था। अब ठीक-ठीक नहीं करता। ये लोग भीतर के मैले 
ओर ऊपर के शुद्ध दिखलाई देते हैं। ्रच्छा, जब तक बनेगा तब 
तक रखना होगा। बहुत अपराध करेगा तब निकाल देना पड़ेगा। 
देखिये मैंने इससे कहा था कि जो तेरा भाई रसोई कर सके तो 
लाना, नहीं [तो|आपके मात रसोईया लाने का कहा था । परन्तु 
लोभ का मारा अपने महामूख्॑ जड़ बुद्धि को ले आया' । झ्राज इस 
को रसोई बनाते १५ दिन हो चुके, कुछ भी न आया और न आगे 
आने की आशा है । आज भी इसने रसोई जला दी । श्ब आप को 
मैं लिखता हूं जो कोई रसोईया चतुर और धर्मात्मा आप की जान 
में हो तो यहां जयपुर में भेज दीजिये । और जो वहां न मिल सके 
तो लिखिये। फिर यहां से तजवीज हो जायगा। सब से मेरा 
नमस्ते कह दीजियेगा। 
मि० चें० शु० ८ गुरुवार सं० १६३८, ता० ७ मार्च' । 
[दयानन्द सरस्वती] (जयपुर) 


[पूर्ण संख्या ४७०] पत्र 
॥ ओस्‌ ॥* 
चोबे कन्हैयालाल जी आनन्दित रहो नमस्ते । 
विदित हो कि पत्र आपका आया, समाचार विदित हुए । 





१. अर्थात्‌ श्रपने भाई रूयालीराम को। ख्यालौराम लालपुर जिला 
एटा का रहने वाला था। 

२. ७ अ्प्रेल १८५८१ चाहिये। क्‍योंकि चंत्र शु० ८ गुरुवार को ७ प्रप्रेल 
थी। 

३. यह पत्र पहले म० मुशीराम जी के संग्रह में छूघा था। इसको 
उन्होंने परोपकारिणी सभा के पास पड़ी हुई मूलपत्र की नकल से ही छापा 
था । पदचातू मूल पत्र को चौबे कन्हैयालाल जलालाबाद वालों के मतीजे 
श्री यज्ञदत्त जी से रु० ११) देकर ता० ७ जनवरी सन्‌ २७ को म० माम- 
राज जी ने फरुंखाबाद में खरीदा था * अरब उसी से शुद्ध कर के छापा है। 
ही मामराज ता० ३ से ७ तक जलालाबाद, फ्रतेगढ़ आदि में इसी पत्र के 
प्राप्त करने में लगे रहे थे। मूल पत्र मुझी समर्थदान का लिखा हुआा है 
प्र हस्ताक्षर ऋषि के हैं॥ लिफाफे पर पता इस प्रकार लिखा हुआ है-- 








> सं० १६३८] पत्र इ्ग्ह 





आ्राप ने प्रश्न किये सो सव हमारे पुस्तः उत्तर सहित लिखें हुए 
हैं। उन में देखने से सब बातें विदित हो सकती हैं। तुम ने प्रथम 
ही बार ये प्रदन किये हैं। इस लिए इस दफे तो सब के उत्तर देते 
हैं। परन्तु आगे हम से प्रइन करोगे तो हम उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि 
हम को काम वहुत हैं इस कारण से समय बिल्कुल नहीं मिलता। 
उत्तर (१) संध्योपासन और गायत्र्यादि [जप] नित्यकर्म द्विजों 
अर्थात्‌ तीनों वर्णों के लिए एक ही हैं। तीनों वर्ण ग्रुण कर्मों से 
माने जायेंगे, जन्म से नहीं । शुद्र जो विद्यादि गुणों से हीन है इस 
कारण से उसे संध्योपासन नहीं झ्रा सकता । इसलिए वेद के किसी 
मन्त्र को याद करके जपा करें। 

उ० (२) कायस्थ अंबष्ठ हैं', शुद्ध नहीं। इस विषय में संक्षेप 
से लिखा है। विस्तार पूर्वक शास्त्रों के प्रमाण देकर लिखने को 
समय नहीं है। 

उ० (३) मुसलमानादि प्रन्य मत वाले वैदिक मत में झ्ावे 
तो वे जिस वर्ण के गुण श्नौर कर्मयुक्त हों उसी वर्ण में रह सकते 
हैं। विवाह और खान पानादि व्यवहार भी अपने समान वर्ण के 
साथ करें । भ्राज कल के आय्यं लोग उन के साथ उक्त व्यवहार 
नहीं करेंगे, इसलिये अपने लोगों में ही करें श्रौर मत वैदिक 
रकक्‍खें | इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। 

तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार संक्षेप से दिये हैं । विस्तार 
पूर्वक हमारे बनाये ग्रन्‍्थों में देख लो। 


ता० १६ अप्रेल" ॥ हस्ताक्षर 
। . दयानन्द सरस्वती 
सं० १८८१ ई० | स्थान जयपुर राजपूताना 





चौबे कन्हैयालाल, ग्राम जलालाबाद, परगना कन्नौज, जिला फरु खा- 
बाद । 

मूल पत्र लिफफे सहित हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

१. ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ कहाता है- 
ब्राह्मणाद्‌ वेश्यकन्यायामस्वष्ठ नाम जायते । मनु १०।५॥ 

२. वैशाख कृष्ण २, शनि, सं० १६३८। 


इ्६ 


१५ 


२० 


३० 





| ० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 








६१० ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [जयपुर, सन्‌ १८८१ 


[पूर्ण संख्या ४७१] पत्र 

लाला रामशरणदास जी आनन्दित रहो ।' 

हमने एक कार्ड भेजा था* आपके पास पहुंचा होगा । 

आपने आगरे से कागज मंगवा लिये वा नहीं, क्योंकि उस 
कागज को आपको भी पहिले देखना चाहिए। लाला गिरघरलाल 
जी € ता० मई [१८८१] को तुम्हारे पास आने को लिखते हैं सो 
आप भी उनसे पत्र द्वारा निइचय करलें | और उसी दिन की इतला 
बखतावरसिंह को भी करदें कि अमुक मिति को इस काम का 
झारम्भ होगा कि जिससे वह भी नियत समय पर उपस्थित हो 
जावे । और अ्रव छापाखाना प्रयाग में श्रा गया" सब काम दुरुस्ती 
से चलने लगा। अब आप लाला शादीराम को भी वहां से बुला 
लीजिये। क्‍योंकि भ्रब पंडित सुन्दरलाल जी वहां का सब प्रबन्ध 
कर लेंगे। उन बिचारे ने यथाश्षक्ति ऐसे समय पर काम दिया। 
सो बहुत कुछ भ्रच्छा किया | श्रौर हम शादी राम को लिख भेजेंगे । 
यहां से हम कुछ दिनों में अजमेर को जावेंगे । सब से हमारा नमस्ते 
कह दी जिये । और यहां जयपुर के लोगों के भाग्य मन्द हैं । कुछ भी 
धर्म की उन्नति वा कहने सुनने को उद्यत नहीं होते । सन्धिविषय 
छप गया, श्रब आप लोग पढ़ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों नहीं 
करते ? और नामिक भी अब छपकर आता है। 

[द० स०] (जयपुर ) 





१- यह पत्र स्वर्गीय ला० रामशरणदास जी रईस मेरठ वालों के पुराने 
पत्रों में से म० मामराज जी तथा लाला जी के पोते बाबू परमात्माशरण 
तथा श्री पुरुषोत्तमप्रसाद जी ने जुलाई सन्‌ १६४५ में खोजा | मूल पत्र 
उन्हीं के यहां सुरक्षित है । 

२. सम्भवत: पूर्ण संख्या ५६२ (पृष्ठ ५६८) का कार्ड । 

३. पत्र के अन्त में तिथि-संबत्‌ कुछ नहीं है। प्रकरण तथा अनुमान 
से प्रतीत होता है कि वेशाख शुक्ल ५ संवत्‌ १६३८ मंगलवार ता० ३ मई 
१८८१ को मेरठ भेजा गया होगा। 

४. बेदिक यन्त्रालय चंत्र शु० १ सं० १९३८ (-5३० मार्च सन्‌ १८८१) 
के दिन प्रयाग लाया गया था। द्र०-ऋष० द० के ग्रन्थों का इतिहास, 
ऊ वां परिक्षिष्ट ॥ 


















छा सं० १६३८] पत्रांश ६११ 


[पूर्ण संख्या ४७२] पत्र 
झ्ो३्म्‌ 
प्रसन्नता पत्र 

विदित हो कि मुतशी समथंदान मड्भलदान जी के पुत्र ग्राम 
नेठवे ताल्‍लुका रामगढ़ रियासत सीकर राज जयपुर के रहनेवाले हैं। ५ 
इन्होंने मुम्बई में हमारे वेदभाष्य कार्यालय का काम एक वर्ष तक 
बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया। इनके काम देखने और 
ये हमारे पास भी कई दिन तक रहे | इससे हमने निश्चय किया है 
कि यह पुरुष घारभिक, निष्कपटी सच्चा, उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, 
सभ्य, सुशील और चाल चलन का बहुत ही श्रच्छा ओर श्रेष्ठ है। १० 
इसलिये बहुत प्रसन्न होके लिखते हैं कि जो कोई महाशय इनको 
उन्नति देंगे, तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। और हमें पूरी-पूरी आज्ञा है 
कि इनके आधीन जो कायं होगा, उसको यह अच्छे प्रकार पूर्ण 
। हमने यह प्रसन्नता पत्र इनको बड़ी प्रसन्नता पूवंक इस लिये 
दिया है किसी नये स्थान में ये जाय॑ तो भ्रजान लोगों को भी इन १५ 
के सदगुण प्रगट हों । 





मिती वैशाख शुक्ल ६ हस्ताक्षर 
सं० १६३८ | तारीख ४ दयानन्द सरस्वती 
मई सन्‌ १८८१ स्थान जयपुर (राजपूताना) 
-६०:-- 
[पूर्ण संख्या ५७३]. पत्र-सूचना २० 


[मैडम ब्लेवेस्टकी के नाम बम्बई भेजा गया] 


की जम अल 


[पूर्ण संख्या ४७४]. पत्रांश 
भाई जवाहरसिंह [मन्त्री आयंसमाज, लाहोर]। 





१. इसकी छपी हुई प्रति भ्रायंसमाज फरु खाबाद में है। उसी से म० 
मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में इस की प्रतिलिपि की। मूल पत्र मु० समर्थ- २५ 
दान के घर में होगा । 

२. इस पत्र की सूचना भ्गली पूर्ण संख्या ५७४ के पत्र में है। 





४ गआआआआआशशणणणण"श"ण"णनणनणनशशशशशनाानाणणणणणणणणणणणननणानाााााााााामममममा्»झ/भभनानाााााामामणणामणक ाामा 


६१२ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [प्रजमेर, सन्‌ १८८१ 


'मेडम ब्लेवेस्टकी के पत्र का उलथा तुमने भेजा था, सोआा 
गया । और उसका उत्तर भी हमने मुम्बई में भेज दिया ।* 
१२ मई [१८] ८११ 





[पूर्ण संख्या ४७५ ] पत्र 
भर लाला कालीचरण जी रामचरण जी ग्रानन्दित रहो" | 

यदुनाथ मित्र को जो तुमने ४०) रु० मासिक पर नियत किया 
है सो ठीक है परन्तु इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत को 
उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये। और इसमें केवल लड़के ही पढ़ते 
हैं अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है। श्रौर उस 
१० पाठशाला में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं, क्योंकि शाला 
को एक वर्ष हो चुका है चोबे तोताराम का हाल लिखा सो जाना। 
उसका मिजाज तेज है सहन शक्ति बहुत कम है। जयपुर में हम 
डेढ़ मास पय्येन्‍्त रहे। वहां ग्रभी राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ सा है । 
और सब सर्दार लोग तो मिले थे, परन्तु राजा भ्रभी नहीं मिला । 
१५ इसलिये कि उन के बाधक लोग बहुत हैं। वहां पर वेदधर्म के 
प्रकाश की बड़ी भ्रावश्यकता है। सो हमने कुछ-कुछ वहां संस्कार 
भी डाला है। ईश्वर करे कुछ फल लगे। हिसाब के विषय में जो 
तुमने लिखा सो यह बखतावरसिंह का गड़बड़ था। अ्रव प्रयाग में 
हिसाब ठीक हो रहा है। सो सब को विदित होगा । परन्तु सीधा 
२० हिसाब तो आप लोग जानते हैं कि प्रति ग्राहक दोनों वेदों का चार 
वर्ष का २५॥) चाहिये। इसी हिसाब से देखकर भेज दो। और 





१. यह उत्तर में भेजा गया पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ५६४ (पृष्ठ ५६६) पर 
छपे पत्र से भिन्न प्रतीत होता है। इसी प्रकार का एक पत्र आगे माई 
जवाहरसिह के नाम २२ जुलाई १८८१ को लिखा छुपा है । द्र०- पूर्ण सं० 

२५ अप । 

२. पं० लेखरामकृत उदू' जीवन चरित पृ० ८४० (हिन्दी सं० पृष्ठ 
5८७६) पर उद्धृत । भ्रजमेर से भेजा गया | 

३. वैशाख शुक्ल १४, बृह०, सं० १६३८। 

४. म० मामराज ने मार्च सन्‌ १६२७ में आयंसमाज फरुंखाबाद के 

३० पुराने पत्रों में से खोजा था। मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 


है किलर न सं० १६३८] पत्रांश श्र 


लाला निर्भयराम के पास भी हिसाब से होगा। उनसे भी समझ 
सकते हो । आप को भी विदित करते हैं कि झाय्यंसमाज लाहौर 
से एक अखबार अंग्रेजी भाषा में जारी होने वाला है। इससे यह 
अभिप्राय है कि उसके द्वारा वेदोक्त आय्य॑ धम्म तथा श्राय्यंसमाजों 
की कारवाई राज प्रधान अंगरेज लोगों को भी विदित होती रहे । 
बरन विलायत वालों पर भी प्रगट होता रहेगा । इसके प्रबन्ध में 
ग्राय्यंसमाज लाहौर और मेरठ की अन्तरज्ज सभा की ठीक-ठीक 
अनुमति हो गई है। इसके नफे नुकसान में सहभागी रहेंगे। मेरी 
अनुमति है आप लोग भी इनके शामिल होओ क्योंकि इस्से आरा म- 
दनी और तुम्हारे धम्म तथा श्राय्यंसमाजों की कारबाई का ठीक- 
ठीक वृत्तान्त गवर्न॑मेण्ट तथा सम्पूर्ण अज्भरेजों को विदित भी होता 
रहेगा, जिससे अनेक अच्छे लाभों की श्राशा हो सकती है। और 
ग्रनुमान होता है कि यह पत्र विलायत के बड़े-बड़े ठिकानों में 
पहुंचेगा, इस से आशा है कि लाभ भी अच्छा होगा। पण्डित 
गोपालराब हरी ने जो एक मुदरिस हमारे पास भेजने को कहा 
था वह अभी तक नहीं झ्राया। जिसको १५ दिन का अर्सा हो 
गया। सो उनसे कहना कि क्‍या कारण है जो अ्रभी तक नहीं 
आया। किमधिकम्‌ । 
वेशाख शुक्ल १४ संवत्‌ १६३८ ।' 


[पूर्ण संख्या ४७६] . पत्रांश 

चिरु के सेठों के सरपठच]* 

एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहीं को रबाना हो 
सकंगे। क्‍यों उदयपुर मेवाड़ की तरफ भी कुछ हमारे बुलाने का 
विचार हो रहा है। यदि उदयपुर को गये तो वह भी झाप लोगों 
का विदित किया जायेगा। शायद इन दोनों स्थानों को जाने से 
सवारी लेने को भ्रावश्यकता नहीं दीखती। जब जरूरत होगी 
आप को लिखा जायगा। 


न. 





१. १२ मई सन्‌ १८८१। यह पत्र अजमेर से भेजा हुआ। है । 
२. यह पत्रांश पूर्ण संख्या ५७७ (पृष्ठ ६१५ पं० १ २) में उद्धृत है । 





श्र 


बाण 





मत ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार श्रौर विज्ञापन [पजमेर, सन्‌ १८८१ 


[पूण संख्या ४७७] पत्र 
सेठ निर्भयराम जी ग्रानन्दित रहो ।' 

यह पत्र आपको आवश्यक समझकर इसलिये लिखा जाता है 

कि आप इसको उपसभा'* में सब लोगों को सुना देवें। मुशी 

५ कालीचरण रामचरणजी के पतन से विदित हुआ कि श्रापलोगों को 

पाठशाला में आय्यंभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य 

भाषा अज्भरेजी वा उदूं फारसी अधिक पढ़ाई जाती है। इस से 

बह श्रभीष्ट जिस्के लिये यह शाखा खोली गई है सिद्ध होता नहीं 

दीखता | वरन प्रापका यह हजारहा मुद्रा का व्यय संस्कृत की 

१० ओर से तिष्फल होता भासता है। हम ने कभी परीक्षा के काग- 

जात बा भ्राज तक की पढ़ाई का फल कुछ नहीं देखा । आप लोग 

देखते हैं कि बहुत काल से झआार्य्यावत में संस्कृत का भ्रभाव हो रहा 

है। बरन संस्कृतरूपी मातृभाषा की जगह अड्भरेजी लोगों की 

मातृभाषा हो चलो है। श्रज्धरेजी का प्रचार तो जगह-जगह 
१५ सख्राद्‌ की ओर से जिनकी यह मातृभाषा है भले प्रकार हो रहा | 

है। अब इसकी वृद्धि में हम तुम को इतनी झ्रावश्यकता नहीं 
दोखती । और न सम्राट्‌ के सामने कुछ कर सकते हैं। हां, हमारी । 
अति प्राचीन मातृभाषा संस्कृत जिसका सहायक वर्तमान में कोई | 

नहीं है। और यही व्यवस्था देखकर संस्क्रत के प्रचारार्थ आपलोगों 
२० ने यह पाठशाला स्थापित की है। तो यह्‌ भी उचित कतंव्य भ्रवश्य 
है कि सदेव पूर्व इष्ट के सिद्धि पर दृष्टि रक्खी जावे। अब इस के 
साधनाथं यह होना चाहिये कि कुल पठन पाठन समय के छः 
घण्टों में ३ घण्टे संस्कृत २ घण्टे अद्धरेजी श्रौर १ घण्टा उदू 
फारसी पढ़ाई जाया करे। और प्रति मास संस्क्रत की परीक्षा 





श्५्‌ १. फरूुं खाबाद भश्रायंसमाज के पुराने पत्रों में से म० मामराज ने सन्‌ 

१६२७ में खोजा था । मूल पत्र म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास 
(बिल्डिग) खतौली मुजफ्फरनगर में सुरक्षित है। 

२. इस उपसभा का पूरा नाम “मीसांसक उपसभा” था। इसके विषय 

में पूर्णसंर्या ४१३, पृष्ठ ४४४ का पत्र देखें । इस सभा के विषय में परि- 

३० शिष्ट ३ में झ्रायंसमाज फरुंखाबाद के रजिस्टर से आवश्यक विवरण छाप ) 


रहे हैं । 


न नल जलन कल जल कलम ल हल 


पक अजमेर, सं० १६३८] पत्र ६१५ 


अन्य पण्डितों के द्वारा हुआ करे। और वे प्रइनोत्तरों के कागजात 

हमारे पास भेजे जाया करें। अभी तक कुछ फल संस्कृत में इस 

शाला से नहीं लगा। सो इसलिये ऊपर जो कुछ लिखा गया 

के उस्को वर्त्ताव में लाओ तो अपने अभीष्ट के सिद्धि होने की श्राशा 

कर सकते हैं । किमधिक सुज्ेषु । भू 
आजकल हम ऐसे देश में हैं जहां पर इस ऋतु के श्रेष्ठ फल 

अर्थात्‌ भ्राम पके तो दरकिनार कच्चे भी नहीं मिलते । उस ओर 

इसकी फसल कंसी हुई है। यदि वहां आम फले हों तो एक वार 

मुम्बई आम ग्रथवा और प्रकार के जो तुम्हारी समभ में अच्छे हों 

दो सौ तीन सौ रेल्‌ द्वारा प्रबन्ध करके भेज दो। परन्तु वहां से १० 

गदर आम रवाने करना जिससे यहां पर ठीक-ठीक आन पहुंचे । 

यदि डाक गाड़ी में रख दोगे तो शायद ठीक रहेगा। हमारे पास 

जयपुर के मुकाम पर चुरु सेठों के सरपड्च का पत्र भ्राया कि आप 

यहां पघारें। और लिखा है कि सांभर के रेलघर' पर रथ, बहल 

और ऊंट इत्यादि सवारी भेज देवें ग्रभी तो हमने उनको यही १५ 

उत्तर लिख दिया है कि एक भ्रच्छी वर्षा होने पर हम अ्रजमेर से 

कहीं को रबाना हो सकेंगे। क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की तरफ भी 

कुछ हमारे बुलाने का बिचार हो रहा है। यदि उदयपुर को गये 

तो बहू भी झ्रापलोगों को विदित किया जायेगा। शायद इन दोनों 

स्थानों को जाने में श्राप से सवारी लेने की झ्रावश्यकता नहीं २० 

दीखती । जब जरूरत होगी भ्रापकों लिखा जायगा । पत्र का उत्तर 

देना । किमधिकम्‌ । 








ज्येष्ठ कृष्ण ११ सं० १६३५। हस्ताक्षर 
ता० २३ मई श्व८पय१ई०।  दयानन्द सरस्वती (अजमेर) 
+ >-४०- 
[पूर्ण संख्या ४७८] पत्र २५ 
ओशम्‌ 


लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्दित रहो' ! 
अर्सा तीन महीने के लगभग व्यतीत हुआ कि हमने आगरे के 
मुकाम से प्रथम ही गोकरुणानिधि की प्रति आपके पास इस अभि- 





१. रेलघर - रेलवे स्टेशन ॥ २: मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। ३० 





१३४७७ मामा नाााानानाणनणााानणणनननननाभ६2्‌ाराााामममममम॒मममृ्ल्‍ू2€लभ2३माणनााणणन आाभाणणा 


६१६ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [अजमेर, सन्‌ १८८१ 


४ 
प्राय से भेज दी है कि इसका बहुत अच्छा तजु'मा अंग्रेजी भाषा में ॥ 
कर दीजिये | कि वह जल्द छपकर अंग्रेज राजपुरुषों वा सामान्यों 
के भ्रवलोकनार्थ बिलायत तक भी भेजी जाबें। जिससे इस बड़े 

हे 


धम्म कार्य्यं में फल प्राप्ति होवे | परन्तु मालूम नहीं अब तक उसके 
५ तजुमे में क्यों विलम्ब हुआ। झायद झ्राप भूल गये वा काय्ये की 
बहुतायत से यह ढील हुई। ऐसे काय्य॑ में प्रालस्य वा सुस्ती होना 
अ्रच्छा नहीं | सो अब शीघ्र उक्त काम को पूर्ण करके भेज दीजिये। 
जयपुर में हम डेढ़ मास तक रहे। यथा] शकक्‍्य भ्रच्छा संस्कार 
वहां पर हमने डाल दिया है। ईश्वर चाहे वृद्धि होकर सफल 
होगा । भ्रब ता० ६ मई से हम यहां श्रजमेर में हैं। सेठ फतेमल 
जी के बाग की कोठी में ठहरे हैं। प्रति दिन रात को दो घण्टे रोज 
व्याख्यान हो रहा है। हम सब प्रकार आनन्द में हैं। श्राप भ्रपनी 
कुशलता के समाचार भी दीजिये । किमधिकम्‌ बहुज्ञेपु । 


ता० र८ मई सन्‌ १८८१ ई०। द० स० 
१५... मिती ज्येष्ठ सुदी १ सं० १६३८। (प्रजमेर ) 
--६:०:-- ] 
[पूर्ण संख्या ४७६] कार्ड 


राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो'। 

आप के लेखानुसार १०० आम काज्ञी से हमारे पास झा गये। 
हमने बम्बे फर्रुखाबाद से भेजने को लिखा था। आपने काशी से 
भेजने का परिश्रम किया । झाम बहुत अच्छे निकले । यहां पर तो 
प्रामों का विल्कुल अभाव है। जहां तक बने पाठशाला के उद्दंश 
पर कि संस्कृत की उन्नति होनी सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान 
रहे। समाज के काय्य॑ प्रेमी प्रीती और उत्साह के साथ करते 
कराते रहें। दस दिन अभी हम यहां रहेंगे। पीछे यहां से चलते 
समय इत्तिला दी जायगी | मु शी इन्द्रमणि के मु० का हाल सुन[] 


होगा । 
ता० १० जून । 


२५ 








१. यह कार्ड हमारे हमारे संग्रह में सुरक्षित है । सन्‌ १६२७ में लाखों पत्रों 
में से खोजकर म० मामराजजी लाये ये। 
३० २- सन्‌ १८८१ (+>ज्ये० शु० १३ सं० १६३८) झजमेर से । इस 





अजमैर, सं० १६३८] पत्र ६१७ 


[पूर्ण संख्या ४८०] अजुर्वेदभाष्य सम्बन्धी टिप्पणी 
सर्वत्र त्वष्टा ही है। इसको मन्त्र और पद में त्वष्ट्रा को शोध 
ही कर त्वष्टा बना ही दिया । जिसको हम [ठीक] करते हैं वह तो 
ठीक होता है, जो दूसरों से कराते हैं वही गड़बड़ होता है। हमने 
मन्त्र और पद शोधवाया था सो शुद्ध है, बाकी पण्डितों से शोध- ५ 
याया था वही शुद्ध रहा ।* 
ज-+३०:- 
व 

[पूर्ण संख्या ४८१] पत्र 

राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो'॥ 

आपका का आया । समाचार विदित हुए । जयपुर में कुछ थोड़ा 
सा संस्कार हो गया है। और अजमेर में छोटा सा आयंसमाज १०७ 
नियत हुझा है। ईइवर करे इसकी वृद्धि हो। हम तारीख २३ 
जून को गुरुवार को यहां से मसूदा को जो अजमेर से १२ वा १३ 
वा कोस है, जायंगे' । क्‍योंकि वहां के राव साहब ने बड़ी प्रीतिपूरवक 





पर हस्ताक्षर नहीं हैं । 

१. यह टिप्पणी ऋषि दयान्द ने यजुर्वेदभाष्य के प्राठवें अ्रध्याय के 
१४ वें मस्त्र की प्रेस कापी प्रृष्ठ १०२ के किनारे (हाशिये) पर भ्रपने हाथ 
से लिखी है। इस टिप्पणी के लिखने पर भी वेदभाष्य के संस्क्ृत-पदार्थ में 
“त्वष्टा? के स्थान में 'त्वष्ट्रा' तृतीयाल्त समझकर “तनूकर्त्रा' और भाषार्थ 
में (स्वष्द्रा) छपता रहा द्र०--वंदिक यम्त्रालय मुद्रित संस्करण १-२-३॥ 
उक्त (यजु० ८१४) मस्त्र का भाष्य गजुवेंदभाष्य के २६-२७ सम्मिलित 
अंक में छपा है। इस पर सं० १६३८ प्राषाढ़ शुक्ल ५ (--१जुलाई १८५१) 
तिथि भ्रंकित है। भ्रत: यह अ्रंक जून १८5८१ में छुपा होगा । 

२. पहले हमने इसे बा० देवेन्द्रनाथ के संग्रह से छापा था । पश्चात्‌ 
ता० २७ मार्च १६२७ को म० मामराजजी ने मूल पत्र से शुद्ध किया । मूल 
पत्र आर्यसमाज फरू खाबाद में सुरक्षित है । फरुखाबाद का इतिहास नामक 
ग्रन्थ के प्र० २१६ पर छपा है। 

+ ३. आषाढ़ वदी १२ सं० १६३८। 

४. आ्राषाढ़ बदी १२ बृहस्पतिवार को ४ बजे दिन के अजमेर स्टेशन से 

रेल में चढ़कर नसीराबाद पहुंचे | वहां से रथ पर चढ़ € बजे रात्रि को मसूदे 


१५ 


२० 


२५ 
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६१८ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [प्रजमेर, सन्‌ १८८१ | 


निमन्त्रण किया है। वहां अधिक से अधिक १५ दिन तक रहेंगे। | 
आम भेजें तो गादर वा कुछ कच्चे से भेजिये । जिससे यहां पर 
पकते रहें | क्योंकि पहिले आ्राम जो काश्ञी से आये थे थोड़े काल में । 
अकसर बिगड़ गये थे । सो अब एक ही बार भेज दी जिये । क्योंकि 
बार-बार तकलीफ होती है। पाठशाला में संस्कृत का काम ठीक 
ठीक होना चाहिये । जैसे मिश्यन स्कूजों में लड़के अपने प्रन्‍्य स्वार्थ |; 
सिद्धि के लिये बाईविल सुन लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं देते, वैसे | 


ख 


जो संस्कृत सुन लिया तो क्‍या लाभ होगा। इस पाठजाला में 
मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है उसको ही वृद्धि देना चाहिये। वरन 
१० फारसी का होना कुछ श्रवश्य नहीं। केवल संस्कृत और राज- | 
भाषा श्रंगरेजी दो ही का पठन-पाठन होना अवश्य है। सो आधे- 
आधे समय दोनों जारी रहें । और दोनों की परीक्षा भी माहवार 
बड़ी सावधानी भ्रौर हृढ़ नियम के साथ हुआ करे। और दोनों ही 
की भ्रपेक्षा से कक्षा वा नम्बर की वृद्धि विद्यार्थियों की हुआ करे। 
१५ और हमको सदैव परीक्षा पत्र भेजा करो। विशेष कर संस्कृत के 
विद्यार्थियों के माहवार पाठन का व्यौरा और किस कक्षा में कौन- &। 
कौन पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, कितनी-कितनी हुई, यह सब सूचना 
दिया करो | किमधिकम्‌ विज्ञेषु । विशेष फिर झ्राप को लिखेंगे । 
मिति आषाढ़ वदी ६ सम्वत्‌ १६३८, ) 
२० ता० १७ जून श्८द८१ई०॥ दयानन्द सरस्वती 
(अजमेर ) ; 
हलक 
[पूर्ण संख्या ४८२] जैन मत के सम्बन्ध में 
प्रश्न और समीक्षा' 
१-मुख पर कपड़ा बांधने के विषय सें 


२५ जा विराजे। देखो, देशहितिषी, भ्रजमेर, खण्ड १, प्रद्ु २, ज्येष्ठ संवत्‌ 
१६३६ । । 
$- ये प्रइन और उत्तर आदि पं० लेखराम जीवन चरित हिन्दी सं० हु 

पृष्ठ ७३१-७३२ तक छपे हैं । पं० लेखराम कृत जीवन चरित के अनुसार 

ऋष० द० ने ये प्रश्न और उन की समीक्षा १३ जुलाई १८८१ को पं० छगन- 





अजमेर, सं० १६३८] जैन मत के सम्बन्ध में प्रइत और समीक्षा ६१६ 


जैन मतान्‍्तगंत तुम लोग ढूढिये, जो मुख पर पट्टी बांघना 
अच्छा जानते हो, यह तुम्हारी बात विद्या और प्रत्यक्षा दि प्रमाणों 
हे की रीति से सिद्ध नहीं है। इससे जो तुम ऐसा मानते हो कि मुख 
की वायु से जीव मरते हैं तो भी ठीक नहीं क्योंकि जीव अ्जर- 
अमर हैं और तुम भी ऐसा ही मानते होगे । जो तुम कहो कि जीव ५ 
तो नहीं मरता परन्तु उसको पीड़ा अर्थात्‌ दुःख देवें तो हम पाप के 
भागी होते हैं; तो भी सर्बंथा ठीक नहीं क्‍योंकि ऐसा किए बिना 
किसी का निर्वाह नहीं हो सकता | इसमें जो तुम कहते हो कि 
जहां तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये;कारण, 
सर्व वायु आदि पदार्थ जीवों से भरे हैं इसलिए हम लोग मुख पर १० 
कपड़ा बांधते हैं कि मुख से उष्ण वायु निकलने से बहुत से जीवों 
५ को दुःख और बांधने से थोड़े जीवों को कष्ट पहुंचता है; तो यह 
कहना आ्राप लोगों का अयुक्त है; क्‍योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को 
बहुत दुःख पहुंचता है। कारण यह है कि मुख पर कपड़ा बांधने से 
गर्मी रहने से उष्णता अधिक होती है जैसे किसी मकान का द्वार १५ 
बन्द हो और पर्दा डाला जाय तो उस में गर्मी अधिक होती है श्रौर 
खुला रखने से कम होती है। इससे विदित होता है कि मुख पर 
|| कपड़ा बांधने से जीवों को भ्रधिक पीड़ा होती है इसलिये जो कोई 
मुख पर कपड़ा बाँघते हैं वह जीवों को अधिक पीड़ा पहुंचाने से 
| अधिक पापी होते हैं। जो नहीं बांधते वह उन बांधने वालों से २० 
अच्छे हैं। किन्तु जब तुम मुख पर कपड़ा बांधते हो मुखद्वारा वायु 
रुककर नाक के छिद्र से वेग से बाहर निकलती है वह,जीवों के लिये 
अधिक दुःखदायी होती है। जैसे मुख से कोई अग्ति फूके और 
कोई नल से तो नल से वायु चारों ओर से रुक अधिक बलवान्‌ हो 
अग्नि सी लगती है। इसी प्रकार नाक की वायु जीवों को अधिक 
पीड़ा पहुंचाती है, इससे तुम हिंसक हो। जो तुम कहो कि हम 
नाक और मुख पर एक कपड़ा बाघेगे तो पूर्वोक्त रीति से मुख और 
नासिका की गर्मी बढ़कर दुगनी हिसा होगी। इससे मुख और 
नासिका पर कपड़ा बांधना कदापि योग्य नहीं । दूसरे कपड़ा बांधने 





लाल आ्रादि के हाथ सिठकरण साधु के पास भेजे गये । द्र०--हिन्दी सं० 


डे 
पृष्ठ ७३० की अन्तिम पंक्तियां । हे, 
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से बोला भी ठीक-ठीक नहीं जाता। निरनुनासिक छब्दों को सानु- 
नासिक कर देना दोष है। दुगंन्ध भी ग्रधिक बढ़ता है क्‍योंकि 
शरीर के भीतर दुग्गन्ध है । शरीर से जितना वायु तिकलता है वह्‌ 
दुगंन्ध युक्त ही है। जब वह्‌ रोका जाये तो अधिक दुगंन्ध बढ़ता 
५ है जैसा कि बन्द जाजरूर (शौचालय) । इस प्रकार मुखादि प्रक्षा- 
लन न करने और मुख पर कपड़ा बांधने से अधिक दुगेन्ध होकर 
अ्रधिक रोग उत्पन्न करता है जैसा कि मेले आदि में । और न्यून 
दुरगंन्‍्ध विशेष रोग नहीं करता; यह बात प्रत्यक्ष है। इससे यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि अधिक दुरगंन्ध बढ़ाने वाला अधिक अ्रपराधी होता 
१० है। जैसा कि आप लोग दन्तथधावन और स्नानादि कम करने से 
दुगंन्ध बढ़ाते हो, जिससे रोगोत्पत्ति कर बुद्धि और पुरुषार्थ को 
नष्ट करके धर्मानुष्ठान के बाधक होते हो । जैसे जाजरूर (शौचा- 
लय) के शुद्ध करने वालों की दुगंन्‍्ध के संग से न्यून बुद्धि होती है 
बैसे आप लोगों की क्‍यों नहीं होती होगी ! जब दुगंन्धयुक्त पुरुषों 
१५ की बुद्धि भ्रति मन्‍्द होती है तो उस के संगियों की क्‍यों न होती 

होगी ! 

२. उष्ण जल पीने के विषय में 

जो तुम लोग कच्चा जल पीने आदि में दोष गिनते और उष्ण 
में नहीं--यह भी तुम को अत्यन्त भ्रम हुआ है क्योंकि ठण्डे के जीव 
२० उष्ण जल करने में अधिक दु:ख पाते हैं भ्रौर उनके शरीर जीवित 
जल में घुल जाते हैं जैसे सौंप का श्रकं । सिद्ध हुआ कि उक्त जल 
के पीने वाले मानों मांस का जल पीते हैं और जो ठंडा जल पान 
करते हैं वह (इन जीवों को) गर्म जल पीने वालों की अपेक्षा थोड़ा 
दुःख देते हैं । दुसरे वह्‌ जीव जठरारिनि में प्राप्त होकर भी बहुत से 
प्राणवायु के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। इससे ठंडा जल पीने 
वाले तुम से बहुत कम जीवों को दुःख देने वाले ठहरते हैं। जो 
तुम कहो कि न तो हम जल गर्म करते हैं और न हम किसी को 
अपने लिये जल को उष्ण करने का निर्देश देते हैं, तो भी तुम अप- 
राध से नहीं छूट सकते क्योंकि जो तुम गर्म जल न लेते, न पीते 
और न उष्ण करने का निर्देश देते तो वे अधिक जल क्‍यों गर्म 
करते । जो ऐसा कहो कि पाप करने वालों को दोष लगता है, 
अन्य को नहीं। यह भी कथन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि चोरी 
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करने वाला तो आप ही चोरी करता है। 'परन्तु बहुतों को चोर 
बना देते हैं। इसलिये तुम ही अधिक पापी हुए । फिर जल के गर्म 
करने में अग्नि वेसी शिक्षा देने वाले जलाने और उस जल से भाप 
ऊपर उड़ाने से भी जीवों को दु:ख पहुंचता है। इस कारण यह भी 
तुम्हारा कथन व्यर्थ हुआ । भू 
३. पैसा भर कुण्ड के जल में अनन्त जीव मानने के विषय 
तुम्हारे मत में ऐसी-ऐसी बहुत-सी बातें भ्रयुक्त हैं जैसे एक 
छोटे से अर्थात्‌ पैसा भर के कुण्ड में अनन्त जीवों का रहना । इस 
पर यदि कोई तुमसे प्रइन करे कि जिममें जीव रहते हैं उसका श्रन्त १० 
है-तो फिर उस में रहने वालों का अन्त क्‍यों नहीं ? फिर तुम से 
उस के उत्तर में केवल चुप वा हठ के भ्रतिरिक्त और कुछ न बन 
पड़ेगा । 
यह थोड़ा-सा अर्थात्‌ समुद्र में से बिन्दुबत्‌ तुम्हारे मत के 
सिद्धान्तों में दोष विखलाया है। जो तुम सन्मुख बैठ कर चर्चा १५ 


करो तो तुमको और तुम्हारे साथियों को तुम्हारे मत के दोष 





भली-भांति विदित हो जायें परन्तु जब कोई विद्वान्‌ तुम्हारे सन्‍्मुख 
तुम्हारे मत के खण्डन-विषय में चर्चा करना चाहे तो भी तुम कभी 

न चाहोगे क्योंकि जो तुम्हारा मत निर्दोष होता तो दूसरे मतवालों 

से संवाद करने में कभी न डरते। इसका दृष्टान्त यह है कि तुम २० 
अपनी पुस्तक को बहुत ग्रुप्त रखते और अपने मतवालों के ग्रति- 
रिक्त दूसरों को देखने के लिये नहीं देते। तुम्हारी ये बातें ही 
तुम्हारी सिद्धान्त पुस्तक और तुम्हारे सिद्धान्तों को भूठी कर देती 

हैं। जिसका चांदी का रुपया है वह सर्राफ और सुनार झादि को 
दिखाने में क्‍यों डरेगा ! हमारा वेदमत सच्चा है इससे हमको २५ 
किसी के साथ चर्चा करने में डर नहीं होता । जैसे तुम डर के 
कारण हठ करते हो कि मुख पर कपड़ा बांधे विना तुमसे हम बात 

नहीं करते। यह तुम्हारा केवल छल है क्‍योंकि “नाच न जाने 
आंगन टेढ़ा ।” (हस्ताक्षर) दयानन्द सरस्वती 





१. यहां से झ्रागे जी० च० में पाठ भ्शुद्ध छपा है । ३३० 


कइल्‍>उननंब>>+ 
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६२२ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन (अजमेर, सन्‌ १८८१ 


[पूर्ण संख्या ४८३] सिद्धकरण साधु के उत्तर तथा समीक्षा' 
श[ृसिद्धकरण साधुजी ने तीसरे दिन अर्थात्‌ १५ जुलाई सन्‌ १८८१ को 
सुजानमल कोठारी के हाथ स्वामी जी के प्रइनों के निम्नलिखित उतर 
भेजे -- 

भू प्रइन --मुह बांधने में क्या धर्म है ? हमको तो पाप प्रतीत होता है 

इत्यादि । 
उत्तर- जबकि मकान में अग्नि की ज्वाला निकलती है--उस मकान 
के द्वार में होकर वायु भीतर जाती है तो वायु के जीव सब मर जाते हैं । 
जब बारड़ा (द्वार) बन्द किया जावे तो उस की झट से वायु के सब जीव 
१० बच सकते हैं श्ौर बाहर भी उस ज्वाला का तेज कपड़े की झोट से ठण्डा 
होकर जाता है जैसा कि उष्ण जल की माप। बाहर एक गर्म की हुई 
चीज की माप के निकलते समय कपड़े की झोट दो तो फिर झ्लोट से बच- 
कर भाष बाहर जावेगी, वह फिर वैसी गर्म कभी न रहेगी वा प्राड़ा 
हाथ देकर देखो तो पहले जो हाथ देगा उसका जलेगा। वही जल की भाष 
१५ निकलेगी तो दूसरी भ्ोर जो भ्राजुबाजू हाथ रहेगा कभी बसा नहीं जल 
सकता । वह तो प्रत्यक्ष दीख पड़ता है भ्ौर जीव भ्रजर भ्रमर है परन्तु वायु 
के जीव का शरीर है। बिना शरीर के जीव नहीं रह सकता । दूसरे - खुले 
मुख रहने से प्रत्यक्ष दोष भी है कि उसको सब कोई समभ सकता है क्योंकि 
जो कोई बड़े मनुष्य के निकट बात करे तो मुह के पल्‍ला लगा रहता है 
२० क्योंकि जिससे थूक न उछले वा अ्रपनी दुर्गन्‍्धता का श्वास उनके पास न 
पहुंचे तो भ्रापड़ों से (आ्राप सरीखे) बुद्धिमान्‌ होकर यह क्या प्रइन पूछा 
प्रापको भी यह तो विचार चाहिये कि बेद की पुस्तकों को खुले मु ह बांचना 





१. सिद्धकरण साधु का उत्तर, और उसकी समीक्षा पं० लेखराकृत जी ० 
च० हिन्दी सं० पृष्ठ ७३३-७३६ तक छपी है। यह साधु जी के उत्तर की 
२५ प्रमीक्षा ऋ० द० ने १६ जुलाई १८८१ को पं० वृद्धिचन्द आदि के हाथ 
साधु जी के पास भेजी थी | द्र०-- वही जीवन चरित, पृष्ठ ७३६ । जी० 
च० में पाठ ग्रशुद्ध छपा है। उसे कहीं कहीं शोधा है। 
२. यद्यपि सिद्धकऋरण साधु का उत्तर ऋषि दयानन्द को भेजे गए पत्रों 
बाले विभाग में छपना चाहिये था, परन्तु इसके निर्देश के बिना ऋ० द० 
३० की समीक्षा स्पष्ट नहीं होती थी। अत: हम इसे यहां भिन्न टाइप में छाप 


रहे हैं। 
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क्या पुस्तक के थूकारा वा दुग॑ंन्ध-इवासा नहीं पहुंचती होगी? इसलिए 
अवह्य आपको उधाड़े (खुलेमुख)रहना उचित नहीं और हम तो साधु हैं, 
हम निरथंक जोड़ नहीं करते क्योंकि यह बात पक्षपात कहलाती है, धर्म के 
अतिरिक्त साधु को कुछ प्रयोजन नहीं । कोई हमारे निकट आबे और सुनना 
चाहे तो सुने। जाने झाने का कुछ प्रयोजन नहीं । हां, यह पक्की देखी ह*ँ 
कि कुछ धर्म की बात मानेंगे तो जा भी सकते हैं । (हस्ताक्षर) 
सिद्धकरण । ] 
उत्तर की समीक्षा--जबकि मकान में अग्नि की ज्वाला 

निकलती है इत्यादि । यह तुम्हारा मुख की पट्टी बांधने का उत्तर 
भ्रविद्यारूप है क्योंकि बाहर का वायु ही सब पदार्थों का जीवनहेतु १० 
है। बिना इसके संयोग के कोई भी प्राणी नहीं बच सकता और उस 
के सम्बन्ध के विना अग्नि भी नहीं जल सकती । जैसे किसी प्राणी 
वा जलती पभ्रग्नि को बाहर की वायु से वियुक्त करें तो वह उसी 
समय मर जाता है और दीपकादि भ्रग्नि भी बुर जाता है क्‍योंकि 
इसके जलाने आदि का कारण बाहर का वायु है। न मानोतो १५४ 
बन्द कर देख लो । इसलिये यह तुम्हारा अ्रविद्यार्पी उत्तर सिद्ध 
होता है। यद्यपि ऐसी अन्यथा बातों पर लिखना व्यर्थ है क्योंकि 
जो किसी से हो ही नहीं सकता। देखो जो मकान के द्वार और 
छिद्र बिल्कुल बन्द किये जायें तो अग्नि कमी न जलेगी और एक 
ओर से श्रोट किया जाये तो दूसरी झोर से जहां मार्ग पाता है वहां २० 
से अतिवेग से चलकर वही वायु के जीवों से उसका सम्बन्ध होता 
है। और कपड़े की ओट से भी वह कभी ठंडा नहीं हो सकता 

न्तु बह एक ओर से रुक कर दूसरी ओर से गम हो जाता 
है ज्वाला की जितनी गर्मी है। जब तक बाहर की वायु से सम्बन्ध 
और संघात छूट एक-एक परमाणु पृथक्‌-पृथक्‌ होकर न जल जाये १५ 
तब तक अग्नि ठंडा कैसे हो सकता है और सवंत्र वायु में विद्युत्‌ 
रूप अग्नि भी (कि जहां वायु के शरीर वाले जीव हैं) व्याप्त हो 
रहा है फिर वायुस्थ जीव क्‍यों नहीं मर जाते ? जब एक ओर 
कपड़े भ्रादि से झ्राड़ा किया जाये तो दूसरी ओर गम वायु अधिक 
इकट्ठा हो फैलने और टकराने से ज्ञीत्र ठंडा नहीं होता किन्तु जो ३० 
चारों ओर से खुला रहे तो शीघ्र ठंडा हो जाता है जैसे कि मेंदान 
की भ्रग्नि । जब अग्नि की ओर आड़ा हाथ दिया जाये तो हाथ की 
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आड़ से दूसरी ओर गर्मी फैलेगी। आड़े हाथ करने से गर्मी कुछ 
भी कम नहीं हो सकती, इससे यह अविद्वानों की बात है। देखो 
जो सूय्यं की ओर हाथ करे तो क्या सूय्यं की गर्मी घट जाती है 
झौर क्‍या जिस बतंन में जल गरम किया जाता है उसका मुख 
खुला रखने से अधिक गरम और आधा वा तीन भाग बन्द करने 
से अर्थात्‌ आधे वा चौथे भाग से भाप अधिक और जोर से निकल 
कर बाहर की वायु में नहीं फैलती और जो उसका मुख सर्वंथा 
बन्द किया जाये तो क्‍या बतेन टूट फूट और उड़ न जायेगा ? 
क्या जिसने अग्नि की ज्वाला के सामने भाड़ की तो उसकी ओर 
गर्मी कम होने से दूसरी ओर अधिक गर्मी नहीं होती । क्‍या हाथ 
के आड़े किये हाथ से अग्निके दूसरी ओर जिस किसी के हाथ 
झर कोई वस्तु हो तो वह अधिक तप्त नहीं होती और जब चारों 
शोर से आड़ कर अग्नि को रोका जावे तो गोलाकार होकर ऊपर 
को क्‍यों न चढ़ेगा और भाष के दूसरी ओर हाथ जैसा कि इधर का 
जलता है वैसा उधर का न जलेगा और हाथ की आड़ में गर्मी 
इसलिये अ्रधिक नह। लगती कि वह अगली बगल होकर ऊपर उड़ 
जाती है । देखो ! तुम्हारी यहां भ्रत्यन्त भूल है क्योंकि जो वायु के 
शरीर वाले जीव गम वायु में मर जाते तो वेशाख और ज्येष्ठ 
मास में जबकि वायु भ्रत्यन्त तप्त हो लू चलता है तब क्‍या सब 
जीव मर जाते हैं और गम वायु के जीव जवकि पौष मास में अति 
शीत पड़ता है तब क्‍या मर जाते हैं ? इससे यह बात सृष्टिक्रम से 
विरुद्ध होने से मिथ्या ही है; क्‍योंकि जो ऐसा होता तो परमेश्वर 
इस सृष्टि में ग्रग्ति और सुर्य्यादि को क्‍यों रचता ? इससे जो तुम 
सत्यासत्य बातों का निश्चय करना चाहो तो वेदादि सत्यश्ञास्त्र 
पढ़ो शरर सुनो जिससे यथार्थ ज्ञान पाके धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी फल को प्राप्त हो सको ! जो ऐसा न करके अपने मत 
के ग्रन्थों के विश्वास में रहोगे तो यह उत्तम मनुष्यजन्म व्यथं ही 
नष्ट करोगे। 

अजर-भ्रमर मरणश्ञील कैसे हो सकता है ?- यह बड़े आाइचयं 
की बात है कि जीवों को अजर-अ्मर मान कर फिर उनका मरण 
भी मानते हो । जो तुम खुला मुख रखने में प्रत्यक्ष दोष लिखते हो 
तो प्रतीत होता है कि आप प्रत्यक्ष के लक्षणादि विद्या को ही नहीं 
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जानते । इसी से किसी बड़े मनुष्यादि से बातें करने में पल्‍ला 
लगाना अच्छा समभते हो । जो ऐसा है तो फिर वैसा क्यों नहीं 
करते । छोटे मनुष्य के सन्‍्मुख हर समय मुख बांधे रहते हो। क्‍या 

बड़े मनुष्य का थुक छोटे मनुष्य के साथ लग जाना अच्छा समभते 

हो ? कया बड़े के मुख में कस्तूरी घुली होती है, छोटे के नहीं ? ५ 
यदि बड़े छोटों का विचार है तो भपने चेलों के सन्मुख क्यों बांधे 

रहते हो ? क्योंकि जब किसी बड़े मनुष्य से बोला करो तब बांघ 
लिया करो । देखो इस बात को तुम नहीं जानते । बड़े मनुष्यों से 
बात करते समय पल्‍ला लगाने से यह प्रयोजन है कि सभा में कभी 

गुप्त वार्ता करनी पड़ती है, यदि मुख खुला रखा जावे अर्थात्‌ १० 
कपड़ा न लगावें तो अन्य मनुष्य जो निकट बेठे हों झवश्य सुन लें। 

जहां कोई तीसरा मनुष्य नहीं होता वहां बातें करने में पल्‍ला नहीं 
लगाते और क्या पल्‍ला लगाने से दुगंन्ध रुक सकता है ? इसमें 
इतना ही प्रयोजन है कि जो वायु को रोक के न बातें करें तो उस 

के फैलने के साथ ही शब्द भी फंल जाये और कान में वायु लगने १५ 
से ठीक-ठीक सुना भी न जाये जैसा कि वायु के वेग से चलने में 
ठीक-ठीक नहीं सुना जाता । देखो ! कैसे भ्रन्घेर की बात है, क्या 
दुगगन्ध को कान ग्रहण कर सकता है ? नहीं, किन्तु सुगन्ध-दुर्गन्‍् 

का ग्रहण नासिका ही से होता है। इस बात का आपने प्रयोजन 
नहीं समझा है जैसे गान विद्या न जानने वाला ध्रूपद को समक २० 
नहीं सकता क्‍योंकि जो-जो विद्या की वातें हैं उनको विद्वान ही 
समभ सकता है, अविद्वान्‌ नहीं। हम छाब्द, अर्थ और उनके 
सम्बन्ध को वेद समभते हैं; कागज स्थाही को नहीं। और कागज 
स्थाही को, जड़ होने से, सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध का ज्ञान वा सम्बन्ध नहीं 
होता । क्या जो तुम्हारे जैनी लोगों के ग्रन्थ वा पुस्तकों के कागज २५ 
वा लेखादि हैं, उनको बनाने वालों ने, मुख वॉधकर बनाया श्रौर 
लिखा होगा ? हम खुले मुख से वेदों का पाठ करना भ्त्वुत्तम 
समभते हैं क्‍योंकि मुख बांधने से स्पष्ट यथार्य उच्चारण नहीं होता 
जैसा कि तुम्हारा सब अक्षरों का नासिका से अशुद्धोच्चारण होता 

है । इसका उत्तर हमने पहले ही लिख दिया था कि मुख बांध कर ३७ 
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अनुनासिक को सदेव सानुनासिक बोलना शुद्ध नहीं परन्तु इसके 
समभने को तो विद्या चाहिये । 


और जो आप साधु बनते हो तो बताग्रो साधु के क्या लक्षण 
हैं ? और आप स्वार्थी हो वा परमार्थी । जो स्वार्थ की इच्छा नहीं 
है तो “निरथंक हम नहीं बोलते” ऐसा क्‍यों कहते हो ? और जो 
स्वार्थी हो तो साधु क्यों बनते हो ? जो आपको पक्षपात नहीं होता 
तो मुख पर पट्टी बांधने का भूठा यह आग्रह क्‍यों करते कि बिना 
मुख पर पट्टी बांवने के हम नहीं बोलते ? यदि ऐसा नियम था 
तो प्रथम ही प्रथम (जंगल में भ्रमण करते समय) हमसे क्यों बोले 
थे कि ग्रापका क्या नाम है ? इत्यादि खुले मुख बोले थे। और 
अन्य जनों से भी बातें वयों किया करते हो ? और भोजन के समय 
(स्वप्रयोजन के लिये) क्यों मुख खोलते हो ? क्या तुम अपने शरीर- 
पोषण, भोजन, छादन, मलविसर्गादि कर्म मौन के अतिरिक्त नहीं 
समभते होगे । यह वात मिथ्या है क्योंकि जब हम सुनना चाहते थे 
तब तो तुम सुनाने को खड़े भी न हुए और जो तुम कहीं ग्राते-जाते 
नहीं तो यहां कहां से भ्रा गये ? क्‍या एक ही स्थान पर शिला के 
समान स्थिर रहते हो ? भला जिसका रुपया चांदी का है उसको 
उसके कच्चेपन की क्‍या ग्राशंका हों सकती है ? क्‍या सबके सामने 
दिखलाने से वह रुपया ताम्र का भी हो जाता है ? क्या तुम वहीं 
जाते हो जहां तुम्हारी बातें बिना सममेनबुमे मान लेवें ? हां ठीक 
है तुम तो उन्हीं गोबर-गणेशों को सुना सकते हो जो प्रसन्नता से 
“सत्यार्थ” और “प्रमाण” शब्दों को सुनते ही हल्ला करके तुमको 
संतुष्ट किया करें, तुम चाहे सत्य कहो वा भ्रसत्य; मान ही लें; 
जैसे दिल्‍ली की मिठाई। न पूछें, न शद्भा करें, न भूठ का खंडन 
करें। ठीक समभ लिया जैसे तुम वैसे तुम्हारे सिद्धान्त हैं-मानो 
बालकों को खेल ! जो मुख की पट्टी का उत्तर तुम नहीं दे सकते 
तो छोटे से कुण्ड में अनन्त जीवों के होने आदि का तो उत्तर 
देना । तुमने तो क्या, किन्तु तुम्हारे तीर्थंकरों ने भी विद्या की इन 
बातों को नहीं समझा था| जो समभते होते तो ऐसी असंभव बातें 
क्यों लिख जाते ? सत्य है जबसे तुम लोगों ने वेदज्िरोधी होकर 
बेदोक्त सत्यमत को छोड़ के कपोल-कल्पित असत्य मत को ग्रहण 
किया है तब ही से तुम लोग विद्यारूप प्रकाश से पृथक्‌ होकर 
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अविद्यारूप अंधकार में प्रविष्ट हो गये हो। इसी से ईश्वर, जीव 
और पृथिवी भ्रादि तत्त्वों को यथावत्‌ नहीं जान सकते हो । 

आओ ! अब भी क्‍यों भूठा पक्षपात करते हो ? वेदोक्त सत्य 
मत का स्वीकार क्यों नहीं करते श्ौर मुख पर पट्टी वांधने आदि 
विद्याविरुद्ध कपोलकल्पित बातों को क्‍यों नहीं छोड़ते श्रौर श्रन्यथा 
आग्रह करते जाते हो । सत्य है जो तुम लोगों के ग्रात्माओं में वेद 
विद्या का थोड़ा भी प्रकाश होता तो ऐसी निमू'ल भूठी बातों के 
लिखने में लेखनी कभी न उठातं और जो तुम्हारे सिद्धान्त सत्य 
होते तो चर्चा करने में भूठे हीले-बहाने क्यों पकड़ते और ऐसे 
अशुद्ध लेख का व्यर्थ परिश्रम क्‍यों करते ? यदि अब भी सच्चे हो 
तो सन्मुख आकर थोड़े काल में सत्यासत्य का यथार्थ निश्चय क्यों 
नहीं कर लेते क्योंकि जो वाद-प्रतिवाद से बात सिद्ध होती है वही 
मानने योग्य है। जिस किसी ने मत-मतान्‍्तर वालों से पक्ष-प्रति- 
पक्ष पूवंक वादानुवाद नहीं किया वह सत्यासत्य को ठीक-ठीक 
कभी नहीं जान सकता । इसी लिये तुम भी ऐसा क्‍यों नहीं करते ? 
परन्तु क्या करों; नाच न आवे आंगन टेढ़ा ! 

(हस्ताक्षर) दयानन्द सरस्वती 
[पूर्ण संख्या ४८७]... पत्र 
श्रोश्म्‌ 

बाबू छेदीलाल जी आनन्दित रहो । 

जो कागजात हमने आगरे में बहुत पुरुष जो कि हिसाब के 
जानने वालों की सम्मति से निश्चित किया है। “बे' उड़दू में तो 
वहां झ्रापके पास है। और जो उनका नकल नागरी हमारे पास 
थी,” वह सब आपके पास भेजते हैं।'" देख विचार ठीक कर जितने 
उस पर बाकी निकलें हुक्म लिखिये। उस फैसले में जो-जो 
“उसने” ख्यायानत के अपराध किये हैं, वे भी लिख दीजिये। 








१- एक स्वामीजी से विश्वासघात करना। २-दूसरा हिसाब 


१. इस पत्र में जो वाक्य वा शब्द * ''(इनवटिड )कामों के संकेतित 
हैं, वे सब ऋषि दयानन्द के स्वहस्तलिखित है । 
२. ये कागजात अगली पूर्ण संख्या ५८५ पर छापे जा रहे हैं । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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। 
जैसा मैनेजर को रखना चाहिये वैसा न रखना। ३-तीसरा 
छापेखाने के स्वामी की झ्राज्ञा के विना चोरी से अन्य के पुस्त- 
कादि छाप के उसके लाभ का गमन कर जाना । ४ - हिसाब देने 
में भूठे छल “कर" के “अन्यथा” व्यवहार करना। ५- हिंसाव | 

५ “न” देने के लिये” भूठे हीले “किया” करना। ६- हिसाब देने 
के बिना छापेखाने से चले जाना। ७ -छापेखाने से जाते समय 
अपनी २० गठड़ियों को मास्टर झ्ञादीराम को दिखलाये विना 
“लेकर” चले जाना। इत्यादि जो-जो हमने इन कागजों पर लिखा 
है उस को विचारिये। ये सब कागजात बखतावर के रजस्टर 

१० ग्रादिसे जांच के लिखे हैं। ग्रौर इसकी नकल उड़दू में भी आगरे 
के कागजों में थी। उसको आप लोगों ने क्‍यों न देखके क्यों न 
फैसला कर दिया होता। अ्रब न मुझ से और न वखतावरसिह से 3 
पूछने की अपेक्षा करनी चाहिये। क्‍योंकि बख० तो ऐसा ही । 
चाहता है कि यह मामला ऐसे ही घसड़ पचड़ हो के रह जाय। 

१५ इन बखतावर के कागजातों को देखने से निश्चित होता है कि 
८०००) रुपयों से कम गमन और हानि वख० ने नहीं की है। 
आगे जैसा आप लोगों के ध्यान में आवे वैसा कीजिये। मैं यह 
श्राप लोगों से कहता हूँ कि इस मामले में जैसा श्राप करेंगे वेसा 
ही मुझको स्वीकार होगा। जो यह हिसाब लिखा है उस से कुछ 

३० कम डिगरी करनी चाहिये, अधिक नहीं। क्योंकि सत्य व्यवस्था 
होनी चाहिये। जो बख० सिंह के कम्मे देखे जायं तो जितना उस 
पर दण्ड करें उतना ही थोड़ा है। परन्तु मुझ को आशा है कि 
श्राप लोग सत्य ही न्याय करेंगे। “अब जो हम ने जांच परताल 
कर उस के कागजात से बाकी रुपये उससे लेने जिस-जिस वाब[त] 

२४ में जितते जितने रु० निश्चित किये नीचे लिखते हैं।।'' 

१०६०।) “ये रु: वे हैं कि” जो मासिक हिसाव हमारे पास 
भेजता था । और बाद इसके शादीराम ने जो मास-मास 
में खर्चे किया उन दोनों के मिलाने से जितने उस ने | 
अधिक खर्च किये हैं। 

३० ६६७१॥॥ :: ) ये रुपये “वे हैं कि” जितने फर्म मास्टर शादीराम 

ने अर्थात्‌ किसी माह में १४ किसी में १५ और किसी में 
१६ छपवाये और उस बखतावर “सिंह ने ७ फर्मो से 
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अधिक किसी माह में नहीं छपवाये और काम सरकारी 
आदमियों से रात दिन लेता था। चोरी से दूसरों के 
पुस्तक छपवाता था जैसे कि ला रिपोर्ट, उस के दाम 
अन्य पुस्तकों के गिने हैं! 

३००) ये रुपये “वे हैं कि जो कि उसने” टैप आदि के जो कि 
छापेखाने में थे और कम सौंपे । श्ीशा सर्कारी, फौंडरी, 
टैप और ढालने वाले भी सर्कारी थे। और कई एक 
चीजें वह ले गया। उनका तो पता ही नहीं। तो भी 
ऊपर लिखे रुपये निकलते हैं। 

१४७- ) “ये” रुपये “वे हैं कि” जो उसे सन्ध्यादि पुस्तक सौंपी 
थीं और जितनी उसने दीं “जितनी का खर्च रजष्टर में 
उस ने लिखा है उस से जो” बाकी “रहे उन के दाम 
इतने” निकलते हैं। 

३५३८) “ये” रुपये “वे हैं कि जो” भूमिका के “पुस्तक” उसे 
सौंपी थीं उस के जमा खर्च से “वाकी निकलते” हैं। 

४४२- ) “ये” रुपये “वे हैं कि जो” ऋग्वेद के १२८६ अं-''क 
उस” को दिये “थे उससे कम दिये अर्थात्‌ जितने उसने 
रज(ट[र में खर्च में लिखे हैं उस से बाकी के हैं ।' और 

पक “बे हैं जो कि'' यजुर्वेद के १४३७ अंकों 
के जमा खर्च देखने से उसी पर बाकी निकलते हैं । 
सब मिलाकर-- 

८&६८।॥ 5 ) रुपये होते हैं। 
गे सब रुपये उसी के हाथ के कागजादों से उसी पर 

निकलते हैं। वे कागज ग्रापके पास “भी” हैं। और जो उसकी 

नकल हमारे पास नागरी में थी वह हम भेजते हैं। इसको भी आप 
लोग देख लीजिये। और इस की जांच पड़ताल उन्हीं रजस्टरादि 
से जो आपके पास हैं कर लीजिये। और उस के मासिक का रज- 
स्टर अंग्रेजी में है। उसकी नकल भी फारसी में करवा के उस में 
रखी थी | और सब महीनों की चिट्टियात भी माहवारी नम्बरवार 
हमने आगरे में कराके उन्हीं कागजों में रकखी हैं। उसमें भी इस ने 
“'जो' जमा नहीं किया है वह हमने नहीं छांटा । “उन चिट्टियों को 
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आप लोग वहां जांच कर लीजिये'। “इस से उसकी बहुत सी 
चोरियाँ पकड़ी जायंगी। आगे जो आपने थिकोसोफीष्ट भेजा 
नोटिस देखने के लिये, सो देखा। क्या किया जाय जिनके लिये 
उपकार करते हैं, वे ही उलटे विरोध ही करते जाते हैं । भ्रच्छा जो 
४ दुष्ट दुष्टता को नहीं छोड़ते तो श्रेष्ठ श्रेष्ठता को क्‍यों छोड़ें । ये | 
का [ग] जात आप के पास इस लिये भेजे हैं कि लाला रामशरण- 
दास जी नगरी नहीं पढ़े हैं। इनको श्राप देख के उन को समभा 
दीजिये । और सब से मेरा आशीवा[द] कहियेगा। यहां वर्षा बहुत 
हुई है । प्रतिदिन यहां राजमहल में व्याख्यान होते हैं। राजा भ्र।दि 
१० सब लोग श्रति प्रीति से सुनते हैं। भ्रब जैसे बने वेसे यह मामला 
क्षी्र कर दीजिये । किमधिकेन व्यवहा रज्ञेयु । 
मि० श्रा० व० € मंगलवार' | दियानन्द सरस्वती] पु 
(मसूदा) जिले अजमेर ।* 
इसका उत्तर जीघ्न भेजियेगा ।* 


१४ [पूर्ण संख्या ४८४] [हिसाब के कागजात] 
हिसाब कलकत्ते का जो बखतावरसिह ने किया*। 





१. यहां से लेकर अन्त तक श्री स्वामी जी के अपने हाथ का लिखा 
हुप्रा है। इस पत्र को अनेक स्थलों पर श्री स्वा० जी महाराज ने स्वहस्त 


से झोधा है। कई स्थानों पर नयी पंक्तियां मी लिखी है। " "” उलटे 
२० (इनवर्टिड) कामों के भ्रस्तगंत सब लेख श्री स्वामी जी के हाथ का लिखा 
हुप्ना है । 


| २. १६ जुलाई १८८१॥ यद्यपि पत्र पर संवत्‌ नहीं लिखा गया, तथापि 
। प्रकरण से और मसूदा से लिखे जाने से इसी तिथि सं० १६३८ का है। 

। ३. यह पत्र उन उन नम्बर वाली चिट्ठियों तथा हिसाब आादि के 
। २५ सम्बे पत्रों सहित भेजा गया था। प्रक्‍्टवर सन्‌ १६२६ में म० मामराज जी 

मेरठ से लाये थे । मूलपत्र आदि हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इस पत्र से सम्ब्रद्ध हिसाब का पूर्ण विवरण आगे पूर्ण संख्या (८५ 
ह पर देखें । 

| ५. लाला छेदीलाल जी को लिखे पं पूर्ण संख्या ५८४ पर मुद्रित पत्र 


3१ +* बसा सन ८ आ- आल िषिर॑ंञं नं अन्त 


अजमेर, स० १६३८] हिसाब के कागजात ह्रे१ 


७५) हवाले जादोनाथ पेशगी वास्ते खरीद करने १ मन डबल 
ग्रोट। १ मन २८ सेर डवल पीका नागरी । २॥ मन सीसा। 
१४ सेर क्वाईटेशन | साढ़े बारह सेर क्वाडरेस्त | ता० ३० 
दि० स० ७६। 





४०) रसीद तारीख ३० दिस० १८७६ । भर 





८६००८ )॥ रसीद नम्बरी ६०२ पाकर को० ता० हे जनवरी 
१८८० कलकत्ता बावत खरीद 





रायल प्रेस श्‌ ६००) 
हि प्रोच सेंट २ ४॥ ) दर २।) 
उमद[]बारीक कम्बल १ ३।) १० 
कम्बल मोटा १ ड॥) 
रायल रूलर फ्रेम १ ६॥ ) 
कक १ २॥) 
रब कटर १ 
श्श्र &६६।) १५ 
क्र श्८१८ )॥ 
+ २३) 
खर्च बंधवाई २०) 
न न है कर कक य कल लक 
७०) हवाले विहारीलाल दत्त पेशगी वाबत खरी[द] ३ मन ग्रेट 
प्राईमर दर ४०) मन। ता० १ जन० १८८० २७ 





+ २६०।)। बाबत कीमत कागज दो गट्टे २०८२४ पौंड कीमत 
२६२: ), डिलेवरी चार्च १) कुल २६३:) कमीशन 
२॥।८ )॥।| बाकी २६०।)। ता० ३ जन० १८८० 





[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण १] 
“यह भी रसीदें कलकत्ते की हैं। इन से भी प्रेस की चीजों २५ 





के साथ इस हिसाब का सम्बन्ध है। इस पर भी स्वामीजी ने स्वहस्त से 
छः: टिप्पण दिये हैं । 





६रै२ ऋं. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन... [मसूदा, सन्‌ १८८१ 


का भाव झ्रागम और खर्च विदित हो जायगा |” 





२६।) बाबत रूलर मोल्ड केशसेल जान डि० कं० ता० ५ जन० 








१८८० । 
५०॥। ८ ) ४ रसीद जा० डि० कं० ३ जन० १८८० 
५ २ ब्रास रूलर ६) 
१ तथा २॥)॥ 
१ तथा वानिश २॥)॥ 
१० टिन काली स्याही नं० ३ १७॥) दर १॥ 
१० तथा ५) दर॥) 
१० ४ इज्भुलिश बोडर नं० ५० ७) ४ दर श- ) 
बोडेर नं० ६३ ६-८ )॥ दर १॥-)४ ५ 
१ चेक नं० ११६५ १॥८ )॥ 
बन्धवाई आदि २) 
[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण २] $ 
१५ “यह लेख इसलिये है कि प्रेस की हर एक चीज का भाव 


बिदित हो सके । इससे कितनी चीजें छापेखाने में उसने सोंपी और 
कितनी उड़ा ले गया ।” 

१४१॥- ) रसीद पोस्ट झाफिस नं० १६८ ता० € अक्टूबर 
१८५० अधर चन्द्र टाइप फौंडर 





२० १२५) टाइप फौंडर जान डिकिशन से दिलाए १० सि० १८८० 





१६३१॥ 5 ) ४ मीजान 
जो बखतावरसिंह ने कलकत्ते भेजा प्रथम स्वामी 
जी से लेकर १५०--० 
दूसरे तथा श्थक 





२५ [इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण श] 
“इतने रुपयों को मुझ से लेके कलकत्ते में खच किया बख० ! 
ने। इस से अधिक जितने कल' कलकत्ते में भेजे वे भ्रभयरास 
१. 'कल' व्यर्थ लिखा गया है। 








मसूदा, सं० १६३८] हिसाब के कागज ३३ 


चुन्नीलाल की दुकान से भेजे ये। उसने इन रूपयों में से बहुत सो 
सामग्री अपनी छापेखाने की है।”' 





रुपया जो कि बखतावरसिंह ने कलकत्ते भेजा । 
२९ जनवरी १८८० को स्वामी जी से लेकर ३२७) 


२ फरवरी १८८० को तथा १५००) भर 
माघ व० ४ सं० १६३६ तथा २६३) 
२१२०) 
अप्रैल मास में उसके रजिस्टर के अनुसार ४०) 
मई १००) 
५ जून २००) १० 
अगस्त २५५) 
सितं० ५४६।- ) 





११३७॥-) 


कुल मीजान ३२५७॥- ) 





[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ४] १५ 

है “यह बह हिसाब है कि उसने कलकत्ते में कितने रुपये भेजे । इन 
से क्या-क्या चीजें आई । इनमें कि|तनी] वर्तमान हैं । कितनी खर्च 

हुई। और कितनी उसने छापेखाने सोंपी । जो सोंपी वे कितने दाम 

की हैं। कौन चीज खर्च हुई। और कितनी उसने गसन की । इस 

का निएचय आप लोग करें उस से कि जो उस मे मास्तर शादी- 


राम को उस ने जाती बखत सोंपी। उन का मूल्य का निडुचय हे 
रसोदों से कीजिये कि कौन चीज कितने मूल्य की है।” 
वहां पर ३२५७॥ - ) भेजा और रसीदें १६६१॥: ) ४ की 
मौजूद हैं और ६७७॥॥- )॥ के बिल हैं ; 
) बिलों की रसीदें नहीं । रसीदों के बिल नहीं। २५ 


[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ५] 
“इस से यह ठीक आपको विदि[त] हो जायगा कि उसने कल- 


लाना जब ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [मसूदा, सन्‌ १८८१ 


कत्ते के हिसाब में कितने रुपये उड़ाये लिये हैं और बिल के रुपयों 

की पहुंच की रसीद न होने और रसोदों के बिल न होने से जाल- 

साजी उस की विदित हो जायगी। और उस [की] चिट्ठियों से 

निश्चित है कि कलकते का हिसाब चूकता कर दिया, तो बिल का 

४ होना और रसीदों का न होना सिवाय चोरी के क्‍या कह सकते 
हैं।” 

बिल जो कि बखतावरसिंह ने किताब में चसपां किया और 

उनकी रसीद नहीं है ॥ 


औट 


१३२) बिल जान डिकि० कम्पनी तारीख २६ मई श्द८० 
१० १ बंडल कागज २० पौंड कीमती १३२॥।- ) डिलेवरी चार्ज 
॥) कुल १३३१।- )कमीशन १।- ) बाकी १३२) 
१३२) बिल जा० डि० कं» ता० € ग्रग० १८८० 
१ बंडल कागज कीमत १३२॥-) डिलेवरी चाज ॥) 
३३॥-)। कमीशन १।-) १३२) 

॥ बिल जा» कं० २६ जन ० १८८६० 

१ बंडल कागज १०रिम वजनी ४८० पौंड कीमत १२७॥ ) 
मिनहा बाबत डिसकोंट १।)। बाकी १२६: )।॥ जमा किया 
डिलेवरी चार्ज १॥) कुल १२६॥।> )॥ 

[बहां १२७॥ ८ )॥॥ होना चाहिये । सं«] 

२० २५३॥:) बिल जा० डि० कं० ६ सित० १८८०, २ बंडल २० 
रिम वजनी €६० पौंड दर।)। फी पौंड कीमत २५५) डिस- 
कोंट २॥)॥ वाकी २५२।७)। डि० चाजं १) कुल 
२५३।८)। 

३॥) बिल बाबू ब्रजभूषणदास कम्पनी २॥) कीमत संहिता यजु: 

२५ १) कीमत सर्वदशनसंग्रह १८ झ्क्ट० १८८० । 











[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ६] 

“ये रसीदें (दों) का तर्जमा है। इन रसीदों में से कई एक 
रसीदें फाड़ भी ली हैं। और कितनी एक रसोदें चिपकाई भी 
नहीं । हिसाब कोई न कर सके इस लिये यह्‌ काम उसने किया ।” 


"४०: - 


मसूदा, सं० १६३८] पत्रांश ६३५ 


[पूर्ण संख्या ४८६ ] पत्र-सारांश 
[मैडम ब्लेवेस्तकी, बम्बई] 
हि हम उपदेश से तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करते रहेंगे और 
तुम्हारी सोसाइटी के सभासद [नहीं]' हैं ।* 
[पूर्ण संख्या ४८७] पत्रांश ५ 
भाई जवाहरमिह [मन्त्री आयंसमाज, लाहौर]। 
लेडी ब्लेवेस्टकी के पत्र' का उत्तर हमने दे दिया है। उसमें 
विशेष वात यही है कि हम उपदेश से तुम्हारी यथाशक्ति सहायता 
करते रहेंगे। और तुम्हारी सोसायटी के सभासद [नहीं]' हैं 
२२ जुलाई [१८]८१* १० 
“४०: 
[पूर्ण संख्या ४८८] पत्रांश 
(पं० मुन्नालाल मन्‍्त्री आ० स० अजमेर] 
* ३८ ता» अगस्त' को रायपुर [ब्यावर के निकट] जायेंगे* 


--४०:-- 





१. यह पत्र सारांश ऋ० द० के पूर्ण संर्या ५८७ के पत्र में निर्दिष्ट 
है। १५ 
२. पं० लेखरामकृत उदू जीवन चरित प्रृ० ८४० (हिन्दी सं० पृष्ठ 
) ८७६) में उद्धृत है । 
३. यह पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ५७३ में निदिष्ट पत्र से भिन्न प्रतीत होता 
है। हमें न मैडम ब्लेवेस्टकी का पत्र मिला और न उस के उत्तर में दिया 
गया ऋष० द० का पत्र । २० 
४. पं० लेखरामक्ृत उद्ूं जीवन चरित में यहां “नहीं” पद छूटा हुम्ना 
अप्रतीत होता है । ऋ० द० के पूर्व पूर्ण संख्था ५०० के पत्र की पृष्ठ ५५५ 
पं० २६-३०, प्रृष्ठ ५५६, पं० १६-२१, प्रृष्ठ ५५७, पं० १-२ पंक्तियां 
द्रष्टव्य हैं । 
४. श्रावण कृष्ण १२, शुक्र, सं० १६३८॥। २५ 
# ६. भाद्र कृष्ण ६, वृहस्पति, सं० १६३८॥ 
७. मुन्नालाल को यह पत्र १७, अगस्त १८८१ को [भाद्र कृ० ८, बुध] 
मिला । संभवत: १५ या १६ [भाद्र कृ० ५ या ७ सं० १६ ३८] को मसूदा 





६३६ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन ब्यावर, सन्‌ १८८१ 


[पूर्ण संख्या ४८६]. पारसल-सूचना 
सिवकलाल क्ृष्णदास, वम्बई] 


(पुस्तकें भेजी गई )' + 
कि. छा 
[पूर्ण संख्या १६०] पत्र 


भ् मेरठ झायंसमाज मन्त्री आनन्दीलाल जी आनन्दित रहो"। 

पत्र तुम्हारा ग्राया समाचार विदित हुए । बड़े शोक की बात 
है कि बखतावरसिंह के मामला के कागजातों की सफाई कब 
करोगे। जो करना हो तो जैसा तुम लोगों को मालूम हो वैसा 
शीघ्र कर डालो। उस कागजात* के बिना छापेखाने में भी बहुत 

१० हकंत हैं। 
छः सात महीने तो हो चुके फिर कब इस भगड को निपटा- 
आओगे । और जो के रूपसिंह डाक्तर सिमले ने रुपये भेजे थे रजिष्टर 
में जमा कर लिये हैं वा नहीं। थियोसोफिष्ट में जो नोटिस 
चतुभु'ज" का छपा है। सो बुरा है। हम उस का प्रत्युत्तर छपवाना 
१५ नहीं चाहते, क्योंकि वह अयोग्य और अविद्वान्‌ है। परन्तु जो 
तुम्हारी समभ में आवे सो तुम उसका उत्तर छपवा दो। पण्डित 
भीमसेन वहां ग्रायंसमाज में रखने योग्य नहीं है॥ सबसे हमारा 
नमस्ते कह देना । आजकल हम जिला अजमेर नयानगर* भ्रजमेरी 


से लिखा गया होगा । देशहितेषी के रजिस्टर से लिय। गया। 

२० १. इस पारसल की सूचना सेवकलाल क्ृष्णदास के १६ सितम्बर 
१८८१ के पत्र में मिलती है । सेवकलाल कृष्णदास ने जेनियों के कुछ ग्रन्थ 
भेजे थे, जिन्हें देखकर अनुपयोगी जानकर इस पारसल द्वारा लौटाया था। 
यह पारसल डाक द्वारा भेजा गया अथवा रेल से, यह श्रज्ञात है। सेवक- 
लाल क्ृष्णदास का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

२५ २. म० मामराज जी ने २३ जुलाई, सन्‌ १६४५ को ला० रामशरण- 

दास रईस मेरठ वालों के पुराने सहस्रों पत्रों में से उन के पौत्र ला० 

परमात्माशरण तथा ला० इयामलाल जी प्रधान झ्रार्यसमाज के साथ खोजा। 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

३. कागजात के लिए पूर्ण सं० ५८४ (पृष्ठ ६२०--६३४) देखें । 

४. इस व्यक्ति का हमें पता नहीं लगा कहां का है। 

५. नयानगर, नयाझहर-”- ब्यावर | 





<>रेहरन- 





मसूदा, सं० १६३८] पत्र ६३७ 


दरवाजे तार बजले में निवास करते हैं ॥। 
आहश्विन वदी ४ रविवार' । 
[दयानन्द सरस्वती] 











है और थियोसोफिष्ट में जो हमारे वेदभाष्य का नोटिस छपता है 
। उस के अन्त में शाटीराम का नाम लिखा जाता है। सो भ्ब ४ 
दयाराम मैनेजर प्रयाग लिखना चाहिए। सो तुम मुम्बई थियो- 
सोफिष्ट को लिख देना । 
कं श््द्फ 
[पूर्ण संस्या १६१] पारसल-स चना 
[पं० दयाराम, प्रयाग] 
पुस्तकों का पारसल ।' १० 
+ ++६०:-- 
5 
[पूर्ण संख्या ४६२] पारसल-सचना 
[पं० दयाराम, प्रयाग] 
] १- ऋग्वेद भाष्य के पृष्ठ । 
२-अजुर्वेदभाष्य के पृष्ठ। 
३- अब्ययाथ की प्रेसकापी ।* १५ 
[पूण संख्या ४६३] पत्र 
प्रशंसा-पत्र 
श्रीमन्‌ श्रेष्ठोपमायोग्य आर्येसमाजस्थ प्रधान और मन्‍्त्री आदि 
१. संवत्‌ १६३८॥ ११ सितम्बर १८८१ नयानगर (ब्यावर) से मेरठ 
को भेजा गया । २० 
३. इसकी सूचना आाश्विन शु० ६ सं० १६३८(5- २६ नवम्बर १८८१) 
के प० भीमसेन शर्मा के पत्र से मिलती है। पं० शादीराम व॑ दिक यन्त्रालय 
प्रयाग के प्रबन्धकर्ता ये । अत: यह पारसल उन्हीं के नाम भेजा गया होगा। 
पं० भीमसेन भी वहीं संशोधक थे । उनके नाम भी भेजा जा सकता है । 
पं० भीमसेन झ्र्मा का पत्र तीसरे भाग में देखें । २५ 
॥| ३. इस की सूचना भी भीमसेन शर्मा के आशिवन शु० ६, सं० १६३८ 
|! के पत्र में है। मीमसेन छर्मा का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
| 
हे 





१० 


५ 


२० 


२५ 


३० 


गा ८ ऋ, द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [भीलवाड़ा, सन्‌ १८८१ 


सभासद झानन्दित रहो-- 

विदित हो कि श्रीयुत द्विवेदी श्रीमाली राज मसुदा के मुख 
मन्‍्त्री श्रीमान्‌ छगनलाल जी को यह पत्र लिखके दिया जाता है 
इसलिये कि उक्त जन जिस किसी आय॑ंसमाज में उपस्थित होवें, 
तो इनका सत्कार स्वात्मवत्‌ प्रिय बन्धुवत्‌ करना उचित है, 
क्योंकि ये भी वेदोक्त धर्म्माचारी झौर आस्गेंसमाज अजमेर के 
सभासद हैं ग्रोर इन को [हम] संवत्‌ ६६२३ के वर्ष से जानते हैं। 
यह सज्जन पुरुष हैं, उस समय अजमेर में एक साहुकार के यहां 
इनके पिताजी मुनीम थे, तथा अपने घर और अन्यत्र भी प्रतिष्ठित 
थे । और ये आचार विचार तथा श्ास्त्र-विषयों में भी समभते हैं, 
चाल-चलन भी इनका श्रेष्ठ है, और परोपकारी धामिक विश्वस- 
नीय हैं, हमने बहुत प्रजास्थ पुरुषों से परोक्ष में पूछा तो उनने कहा 
कि ऐसा कामदार हमने आगे कभी न देखा था। सब प्रजा इनसे 
प्रसन्न है। इससे हमने जाना यह इस समय भी धार्मिक जन हैं । 

मि० आ० शु० १११ सोमवार संवत्‌ १६३८ । 

दयानन्द सरस्वती मसुदा मुहर-मुहर-मुहर 

५० ब ंनल- 

[पूर्ण संख्या ६७]... पत्रांश 

[समाचार पत्र देशहितैषी ग्र्थात्‌ पं० मुन्नालाल मन्त्री आाये- 
समाज अजमेर को) 

बनेड़े! के ग्राम भीलवाड़े में हमारी डाक भेजा करो । 

१५ अक्टूबर १८८१ 








१. झ्राषाढ़ शु० ११ को बृहस्पतिवार है, सोमवार नहीं है । प्राश्विन 
शु० १०, ११ सम्मिलित है, उस दिन सोमवार है । ३ अक्टूबर १८८१। 

२- देशहितंषी के रजिस्टर से | इस के पश्चात्‌ का मुन्नालाल जी का 
पत्र न० (२६) दो पं॑से वाला लिफाफा “श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज नमस्ते । आपके पास यह वियोसोफिस्ट भेजता हूं ॥ अपने दिवाली 
का उत्सव अब के पत्र द्वारा निवेदन करू गा” उसी रजिस्टर से, मुन्नालाल 
२४-१०-८१ ॥ 

३. बनेड़े भ्र्थात्‌ बनेड़ा राज्य । 

४. कातिक कु० ८, शनि, सं० १६३८॥ 








| कसर... सं० १६३८५] पत्र इ्३६ 


[पूर्ण संख्या ५६५ ] पत्रांश 

कविराज ह्यामलदास'। 

हमने चित्तौड़गढ़ २७ अक्टूबर* को पहुंचना है। आप स्थानादि 
का प्रबन्ध कर रखना, ताकि कष्ट न हो । 

का म० २७ 
[पूर्ण संख्या १६६] पत्र 

दियाराम प्रबन्धकर्त्ता वैदिक यन्त्रालय] 

*जो कोई नोट वा विज्ञापन शास्त्रार्थ खण्डन-मण्डन और घ॒र्मा- 
धर्म विषयों का ज्ञापक हो वह हम को दिखलाये विना कभी न 
छापना चाहिये | यह* मेरे पास भेजा सो बहुत अच्छा किया। जो 
दिखलाये बिना छाप देते तो हम को इस के समाघान में बहुत श्रम 
करना पड़ता । भीमसेन जो व्याकरणा दि क्षास्त्रों को पढ़ा है उतना 
ही उसका पाण्डित्य है, भ्रन्यत्र यह आलक है। इसको इस बात की 
खबर भी नहीं है कि इस लेख से क्या क्‍या कहां विरोध होकर क्या 
क्‍या विपरीत परिणाम होंगे। इसलिये यह नोट जेसा शोध" के 
भेजा है, वैसा ही छपवाना । किमघिकलेखेन बुद्धिमद्ययें पु' । 





१. पं० लेखरामकृत उदूं' जीवन चरित पृ० ५५२ (हिन्दी सं० पृष्ठ 
५६२) पर उद्धृत | २०-२५ अक्तूबर १८८१ के मध्य किसी दिन यह 
लिखा गया होगा । 

२. कातिक शु० ४, गुरु», सं० १६३८ । 

३. यह लेख स्वामीजी महाराज ने स्त्रेणताद्धित के 'जीविकार्थे चापण्ये” 
(५॥३।६६) सूत्र की टिप्पणी के प्रूफ पर लिखा था मुझ राम जी सम्पा० 
ऋ० द० का पत्र-व्यवहार प्रृष्ठ ५३।॥ 

४. 'यह' पद से निदिष्ट स्त्रेणताद्धित का वह नोट है, जो भीमसेन ने 
लिखा था और दयाराम मैनेजर वैदिक यन्त्रालय ने स्वामी जी को देखने 
को भेजा था, भीमसेन के द्वारा लिखे गए नोट को हम ने स्वामी जी के शोधे 
हुए नोट के नीचे छापा है। 

४- यह झोधा हुआ नोट आगे पूर्ण संख्या ५६७ पर छापा है । 

६. इस पर कोई तिथि नहीं है । स्त्रैणताद्धित का लेखन मारगंशी्ष शुक्ल 
६ सं० १६३८ (२६ नवम्बर १८८१) को समाप्त हुआ था शौर मुद्रण तीन 
दिन बाद ही समाप्त हो गया था(देखो ऋ०द० के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ठ 


१५ 


२५ 


.___7“ै5फकउसफकस न... का 


६४० ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [चित्तौड़, सन्‌ १८८१ 


[पूर्ण संख्या ५६७] [टिपणी' ] 
*जीविका शब्द का अर्थ मुख्य करके जीवनोपाय करना है। 





१६३, १६४) । झ्रत यह लेख मार्श्ीषं के प्रारम्म में लिखा गया होगा। 
[यु० मी] 
हि # यह स्त्रेणताद्धित के “जीविकार्थे चापण्ये”” (अष्टा० ५३६६) सूत्र 
का श्री स्वामीजी महाराज द्वारा संशोधित नोट (टिप्पणी) है। स्त्रेण- 
ताद्धित में यह टिप्पणी कुछ रूपान्‍्तर से छपी है, वह रूपान्तर किसने 
किया है, यह ग्रज्ञात है। देखो मुशीराम जी सम्पा० ऋ० द० का पत्र 
व्यवहार प्रृष्ठ ५४ की टिप्पणी । ! 
१० पं० भीमसेन ने जो टिप्पणी लिखकर छपवानी चाही थी और जिसे 
प्रबन्धकर्ता वंदिक यन्त्रालय ने स्वामी जी महाराज के पास देखने को भेजी 
थी, वह इस प्रकार थी-- 
“'जीविका शब्द का प्र्थ मुख्य करके किसी प्रकार का उपकार होना 
है। प्रतिकृति, प्रतिः्छाया, प्रतिविम्ब, प्रतिरूपक, प्रतिछन्दक, प्रतिमा है 
१४५ इत्यादि झब्द पर्यायवाचरी हैं। और भ्रन्य देशीय भाषाप्रों में (तश्वीर) 
(फोटोग्राफ) भी कहते हैं। प्रयोजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र ग्रादि 
सम्बंधी वा मित्रादिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है, उनके वियोग में उनके 
प्रतिबिम्ब देखते भ्रौर गुण कर्म तथा उपकार अ्रादि का स्मरण करते हुए 
अपने चित्त में सन्‍्तोष करते हैं श्लौर उस प्रकरण में यह बात विचारना 
२० चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं, उन सबके प्रतिबिम्ब होते हैं । + 
बहुतेरे घोड़े हाथी भ्रादि जीवों की भ्रतिदर्शनीय मृन्मय ग्राकृति बना बना 
कर बेचते हैं वे जीविकार्थ पषण्य होते हैं भर बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश 
देशान्तरों तथा रथान विशेष की जो ग्रतिदर्शतीय हैं उन के प्रतिबिम्ब 
मकान आदि में करा रखते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप देखने में धनादि 
२४ पदार्थों का अति गौरव होता है इस लिए उनके प्रतिबिम्बों को देख समझ 
के प्रसन्नता हो जाती है । और उन प्रतिबिम्बों में यथार्थ स्वरूपों का सा व्यव- 
हार भी करते हैं । और इस प्रतिविम्ब विद्या से संसार के बहुत कार्य सिद्ध ५ 
होते हैं परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं । इस सूत्र 
में बहुतेरे बैथाकरणों का यह भ्रमिप्राय है कि जीविका के लिए जो पदार्थ 
३० हो भौर वह बेचा ना जावे तो उस अथ॑ में कन्‌ भ्रत्यय का लुप्‌ हो जावे। 
और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध यहां नहीं करते । 





चित्तौड़, सं० १६३८५) टिप्पणी हड१ 


सो ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रतिमा जो कि मन्दिरों में बना बना कर रखते 

हैं । उन से जीविका(घन का आगमन)तो हैं परन्तु वे प्रतिमा बेचने के लिये 

नहीं हैं,इसलिये उन्हीं का ग्रहण होना चाहिये। और इस सूत्र में महाभाष्यकार 

ने भी लिखा है कि जो घनार्थी लोग शिव आ्रादि की प्रतिमा बना कर बेचते 

हैं वहां लुप्‌ नहीं पावेगा । क्‍योंकि सूत्रकार ने अपण्य छाब्द पढ़ा है किजो ५ 
बेचने के लिये न हो । भ्रस्तु वहां लुप्‌ न हो (शिवकः) ऐसा ही प्रयोग रहे । 
परन्तु जो वर्तमान काल में पूजा के लिये ही हैं वहां तो लुप्‌ हो ही जायगा। 

इस महाभाष्य से भी उन्हीं देवताप्रों की प्रतिमा सिद्ध करते हैं । इस विषय 

में हम लोगों का भी यह प्रभिप्राय नहीं है कि ब्रह्मा प्रादि देवता नहीं हुए भौर 
उतकी प्रतिमा रखने झौर देखने में झ्रधम्म होता है। किन्तु उन प्रतिमाश्रों १० 
की यथार्थ स्वरूप के समान सत्कार पूजा धूप दीप आदि करते हैं और पूजा 

तथा दर्शनादि से परमार्थ सिद्धि और मुक्ति समभते हैं सो ठीक नहीं, क्‍योंकि 

श्रुति श्रौर स्मृति दोनों से यह विपरीत है कि जो विद्या भ्रौर प्रात्मज्ञान के 
बिना मुक्ति हो सके। हां, उन प्रतिमाओ्ों को देख के उन लोगों के गुण 

कर्मों का स्मरण करके आप भी बसे ही गुण कर्मों को घारण करें कि जिस ै ५ 
से उत्तम कहावें। देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध 

होता है वहां मनुष्यों की ही संज्ञा होती है और बंदिक शब्द सब यौगिक ही 

हैं देवता भी बेदिक है । इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अनुवृत्ति जयादित्य 
आदि लोगों ने नहीं की । वे लोग देवता क्षब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्त 
समभते हैं परन्तु सामास्य ग्रहण होने से जो जो प्रतिमा जीविका के लिए २० 
हो भौर बेची न जावे तो उस उस सब के अभिधेय में प्रत्यय का लुप्‌ होना 
चाहिये-हस्तिकान्‌ दर्शव ति । कोई मनुष्य प्रतिविम्बों को दिखाता फिरता अपनी 
जीबिका करता है। बहुतेरे लोग प्रतिबिम्बों को दिखा कर ही जीविका 
करते हैं। वहां भी लुप्‌ होता चाहिये । यह दोष जयादित्य प्रादि लोगों के 
अभिप्राय में मनुष्य शब्द की ग्नुवृत्ति न करने से भ्राता है। और पूजा का २५ 
अ्र्थ भी आदर सत्कार ही होता है सो चेतन के होने चाहियें। फिर 
महाभाष्यकार ने जो लिखा है कि 'जो इस समय पूजा के लिये हैं वहां लुप्‌ 

होगा इसका भी यही प्रभिप्राय है कि जो मनुष्य की यथार्थ प्रतिकृति पूजा 

के लिये हैं उतसे प्रत्यय करने में तो लुप्‌ हो जावेगा । क्योंकि अच्छे पुरुषों 

की जो प्रतिकृति हैं उनके बेचने में सज्जन लोग बुराई समभते हैं । उन प्रिय ३० 
जनों की प्रतिमाओ्रों को रखते और उन को देखकर संतुष्ट होते हैं । राम 
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इस प्रकरण में सिवाय प्रतिक्ृति और मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति 
नहीं झ्राती । यहां प्रयोजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्बन्धी 
वा मित्रादिकों के साथ शत्यन्त प्रेम होता है उनके वियोग में उन 
की प्रतिकृति देखते और ग्रुण कर्म तथा उपकार आदि का स्मरण 
करते हुए अपने चित्त में सन्‍्तोष करते हैं। परन्तु इस प्रकरण में 
यह बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं उन 
सब की प्रतिक्ृति होती है वा नहीं। बहुतेरे घोड़ हाथी श्रादि 
जीवों की भ्रतिदर्शनीय मृन्मयादि की प्रतिकृतियां बना बना कर 
बेचते हैँ वे जीविकार्थ पण्य होते हैं। और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर 
देश देशान्तरों में पति स्त्री पुत्रादि की प्रतिक्ृतियां रखते हैं परन्तु 
परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं। इस सूत्र से 
बहुतेरे वैयाकरणों का यह्‌ अ्रभिप्राय है कि जीविका के लिये जो 
पदार्थ हो और वह बेचा न जावे तो उस अथं में कन्‌ प्रत्यय का 
लुप्‌ हो जावे। और लुम्मनुष्ये (अप्टा० ५।३।६८) इस सूत्र से 
प्यू छाब्द का भी सम्बन्ध न करके ब्रह्मा ग्रादि देवताओं की 
जो कि मन्दिरों में बना बना कर रखते हैं। उनसे जीविका 
आगमन) तो है परन्तु वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं हैं, 
इसलिये उन्हीं का ग्रहण होना चाहिये। झौर इस सूत्र में महा- 
भाष्यकार ने भी लिखा है कि जो घधनार्डी लोग शिव आदि की 
प्रतिमा वनाकर बेचते हैं वहां लुप्‌ नहीं पावेगा। क्‍योंकि सूत्रकार 
में अ्रपण्य शब्द पढ़ा है कि जो वेचन के लिये न हो । सो ठीक नहीं, 
क्योंकि यहां ५तिक्ृति और मनुष्य शब्द ही की अनुवृत्ति है प्रन्य 
की नहीं । देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध 
होता है वहां मनुष्यों की संज्ञा होती है और वेदिक शब्द सब 
प्र ससार में एक प्रपूर्व पुरुष हुए हैं उन की भी यथार्थ 
स्वरूप की बो- रूष रखे और उन के गुण कर्मों का स्मरण 
करके अपने आचरण सुधारे तो कोई बुराई नहीं, परन्तु उन प्रतिमाओ्रों से 
परमार्थ सिद्धि समझना ही अच्छा नहीं है। पाणिनि आदि ऋषि लोगों का 
विरुद्ध कभी नहीं हो सकता, इस प्रकरण को पक्षपात 
छोड़ वेदानूकूल सब लोग विचारें ॥”7 
'प्पणी म० मुशीराम जी द्वारा सम्पादित पत्र व्यवहार में पृष्ठ 
५० - ५३ तक छपी है । 
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यौगिक ही हैं देवता शब्द भी वैदिक है। जो इस सूत्र में मनुष्य 
शब्द की अनुवत्ति जयादित्य आदि लोगों ने नहीं की, यह उनका 
अ्रम है, क्‍योंकि वे लोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्तार्थ- 
वाची समभते हैं परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो जो प्रतिकृति 
जीविका के लिये हो और बेची न जावे तो उस उस सब के अभि- 
धेय में कन्‌ का लुप्‌ होना चाहिये। झौर जहां कोई मनुष्य प्रति- 
क्ृतियों को दिखा वा बेच के अपनी जीविका करता है वहां लुप्‌ न 
होना चाहिये। और पूजा का अ्र्थ भी आदर सत्कार ही होता है 
सो चेतन के होने चाहिये। फिर महाभाष्यकार ने जो लिखा है कि 
“जो इस समय पूजा के लिये है वहां लुप्‌ होगा' इस का भी यही 
अभिप्राय है कि जो मनुष्य की प्रतिकृति पूजा सत्कार के लिये है 
उससे प्रत्यय करने में तो लुप्‌ हो जावेगा । क्योंकि अच्छे पुरुषों की 
जो प्रतिकृति है उसके बेचने में सज्जन लोग बुराई समभते हैं। 
बिश्वे देवा स आगत श्यृणुतेमं हवस । यह यजुवद' का प्रमाण है। 
बिद्वांसो हि देवा:। यह शतपथ क्राह्मण* का वचन है। मातृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, झ्राचायंदेवों भव, अतिथिदेवों भव, यह तंत्ति- 
रीय प्रारभ्यक* का वाक्य है। इत्यादि सब प्रमाण बचनों से विद्वद्‌ 
व्यक्ति आदि का ग्रहण देव शब्द से होता है। इसलिये पाणिनि 
ग्रादि ऋषि लोगों का अभिप्राय भी वेदों से विरुद्ध कभी न होना 
चाहिये। इस प्रकरण को पक्षपात छोड़ वेदानुकुलता से सब लोग 
विचारें'। 








१. यजु० ७॥३॥ ऋग्वेद २४१११३॥ 

२. शत० ३॥३७३।१०॥ ३. ते. झा. ७१॥ 

४. यह ऋषि द्वारा संशोधित टिप्पणी म० मुशीराम जी द्वारा 
सम्पादित पत्र व्यवहार में प्रृष्ठ ५४--५६ तक छपी है। श्री स्वामी जी 
के पूर्ण संख्या ५६६ के पत्र में 'जंसा झोधके भेजा है वेसा ही छपवाना' (पृष्ठ 
६३६) ऐसा लिखने पर भी स्त्रेणताड्धित में ऋषि दयानन्द के झोघे हुए 
पाठ के अनुसार पूर्णतया नहीं छुपा । छुपते समय किसने परिवतंन किया, 
यह अज्ञात है । 


२० 


२५ 
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[पूर्ण संख्या ४६८] पत्र-सारांश 
[पं० दयाराम, प्रयाग] 
ऋग्वेद और यजुर्वेद की भाषा कितनी हुई ।' 





[पं संख्या ३६६ ] कार्ड 
भू ता० २ नवम्बर सन्‌ ८८१ 
चित्तौड़ राज मेवाड़ 
[महाज्यय रूपसिंह जी के नाम*]। 
महाशय श्रीमत्‌ महाराज स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और 
स्वामी झ्रात्मानन्द सरस्वती जी यहां सुशोभित हैं। और झाप का 
१० गुजरांवाले का काडे पहुंचा। यह झापको कुशल समाचार का पत्र 
भेजता हूं और आप भी अपने झानन्द मंगल का समाचार सदा 
भेजते रहना, जिससे आनन्द होय । 








रामानन्द ब्रह्म चारी 





[पूर्ण संख्या ६००] | 
१५ ११ नवम्बर सन्‌ 5१ई०४ 
गढ़ चित्तौड़ राज मेवाड़ 
लाला मूलराज जी झ्रानन्दित रहो ।' 
पत्र श्रापषका पहुंचा । समाचार विदित हुआ्ला। परल्तु यहां ३ 
हमारे पास कोई इंगलिश का विद्वान्‌ नहीं है। इस वास्ते यहां 
२० भाषास्तर होता अ्सम्भव है और जब आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं 





१. इस पत्र-सारांझ को ३ नवम्बर १८८१ के भीमसेन शर्मा के पत्र 
से बनाया है। भीमसेन का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

२. कातिक शुक्त ११, बुव, से १६३८। 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। बा० रूपसिंह जी ने सन्‌ 

२५ १६१६-१७ में यह पत्र हमें स्वयं लाहोर में दिया था। 

४. रामानन्द ब्रह्मचारी श्री स्वामी जी का लेखक था । उसने उनकी 
और से ही यह तथा अगले कई पत्र अपने हस्ताक्षरों से लिखे हैं । 

५. मार्गशीर्ष कृष्ण ५, शुक्र, १६३८। 

« पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 





| 
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कर सकते तब आयंसमाज की उन्नति किस प्रकार होगी। हम 
चाहते थे कि किसी प्रकार आप ही इस गोकरुणानिधि पुस्तक को 
अंग्रेजी में करें तो बहुत ठीक होता और शीघ्र ही हो जाता, परन्तु 
अभी तक झाप को अवकाश नहीं मिला है। किन्तु देश उन्नति के 
वास्ते थोड़ा भ्रवकाश निकालना चाहिये। जब आप लोग कुछ ५ 
नहीं करेंगे तब हम अकेले क्या कर सकंगे । जो किसी 5रकार आप 
से तरजमा न हो सके तो हमारे पास भेज दो। जब हम मुंबई 
जावेंगे वहां इंगलिश के विद्वान्‌ मिलेंगे तव अंगरेजी में करा लेवेंगे 
जैसा बना होय हां भेज दो । “अब हमारा बिचार मु बई में जाने 
का है, क्‍योंकि वहां के समाज ने १५०) रुपये भी रेल के खर्च के १० 
लिये जबदंस्ती भेज दिये € ।”” यहां से जब गवंनर जनरल साहिब 
दर्बार करके चले जावेंगे तब हम भी मुम्बई की तरफ रवाना 
होवेंगे। “जब वहां आने का समय आबेगा तभी आना होगा । 
क्य्रोंकि काम बड़ा और काम के करने वाले और समय भी थोड़ा । 
आप लोगों को चाहिये कि जिस जित देश में झाप लोग हैं वहां १५ 
वहां का काम सम्भाल लेवें, तभी उन्नति का वाग बढ़ेगा । 

मि० मार्ग ० व० ६ शनि सं० १६३८९ ” 

दयानन्द सरस्वती 
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[पूर्ण संख्या ६०१,६०२] पत्र-पारांश 
पपिं० दयाराम, प्रयाग]' २० 
१--भी मसेन के विषय में । 


१- १२ नवम्बर सन्‌ १८८१ । ११ नवम्बर को पत्र लेखक ने लिखा। 
उस दिन समाप्त नहीं किया गया। १२ नउम्बर को स्वामी जी ने अपने 
हाथ से अन्तिम पंक्तियां लिख कर पत्र समाप्त किया । * ” कामों के 
अ्रन्दर का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है । 

२. पत्रों की पहुंच का और नीचे लिखे विषयों का निर्देश १८ दिसम्बर 
१८८१ के भीमसेन और पं० सुन्दरलाल के पत्रों के ग्राधार पर संकलित 
किया है। विषय १-४ तक भीमसेन के पत्र में है। ५-६ का निर्देश पं० 
सुन्दरलाल के पत्र में है । दोनों के पत्र साथ ही लिखे हुए है। इन्हें तीसरे 
भाग में देखें । ३० 

















२० 


२५ 


३० 





यवहार और विज्ञापन. [चित्तौड़, सन्‌ १८८१ 


६४६. ऋ. द. स. का पत्र 





२ स्त्रैगताडित छपे १॥ मास हो गया, भेजा क्यों नहीं है 





४ क़ृदन्त को आख्या तिक के अन्त में छापना। 
पुस्तकें इन्दौर भेजो । 
६- महाराणा सज्जनसिह द्वारा चित्तौड़ में किये गये सत्कार 
का वर्णन । 
नूज्पु०: 
[पूर्ण संझया ६०३] पत्र 
&€ दिसम्बर सन्‌ ८१ ई०* 
चित्तौड़गढ़ राज मेवाड़ । 
लाला मूलराज जी झानन्दित रहो। 
पका पत्र ग्राया। समाचार विदित हुआ। आपने जो गो- 
करुणानिधि पुस्तक को इंगलिश में भाषान्तर कर देना स्वीकार 
किया उससे बहुत आ्ानन्द हुआ । क्योंकि अंग्रेजी भाषा होने से 
अन्य देश वालों को भी लाभ पहुंचेगा । यह तो सच है कि स्वक्रत 
से परक्ृत निर्बंल होता है। तथापि विदेशी भी बहुधा ऐसे हैं कि 
जैसी इंगलिश भाषा जानते वैसी भ्रन्य भाषा नहीं जानते। और 
के यूरोपियन अस्वीकार करेंगे तो क्या, यूरोप देशस्थ 
जब इस पुस्तक को देखेंगे तो भ्रनुमान है कि उन में से भी कई एक 
सहायक हों । और ग्राप ने जो स्वजाति विषय में लिखा इस वास्ते 
अपनी स्वजाति का इतिहास जो परम्परा से चला जाता है उसकी 
थोड़ी सी सूचना लिख भेजें। तव हम अच्छी प्रकार लिख भेजें। 
और पंजाब में जो हमने थोड़ा सा इतिहास सुना था वह भी 
जिस्मरण हो गया है। इस में विलम्व न करना चाहिये। पत्र का 
उत्तर मुकाम इन्दौर राज ह[)]लकर, वाबू बालाप्रसाद सपरडंट 
रेलवे पोलिस के नाम से अथवा मुम्बई नल बाजार शबिलदास 
लल्लु भाई के मकान के पास सेवकलाल क्रष्णदास के] नाम से 
भेजना: । (दयानन्द सरस्वती ) 
१. पौष कृष्ण ४, सं० १६३८॥। 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
३. पत्र पर उड्' में स्वामी जी आत्मानन्द सरस्वती जी ने भी कुछ 
लिखा हुप्ा है । 











्च्न्न्ल्ल्ल्् 


चित्तौड़, सं० १६३५] पत्र ड्ड७ 
[पूर्ण संस्या ६०४] पत्र 
आयात 


सर्दार रूपसिंह जी झआनन्दित रः 
बिदित हो कि पत्र आप का सन्‌ १ ई० ६ छः डिसंवर का 
लिखा हुआ ता० १२ डिसंवर को यहां पहुंचा | पत्रस्थ समाचार ५ 
बिदित हुए। यहां श्री स्वामी जी महाराज की सत्कारपूर्वक 
श्रीमान्महाराणा उदयपुर जी ने सेवा की । और यहां के दरबार में 
जितने राजा महाराजा झागे वे सब श्री स्वामी जी महाराज के 
सत्योपदेश को सुनकर वहुत प्रसन्न हुए । और एक दिन महाराणा 
उदयपुर भी आये थे | कोई तीन वा चार घंटे तक स्वामीजी महा- 
राज जी का सत्संग किया और राजधर्म वा पारमाथिक विषय में 
जितनी बातें महाराज जी ने उपदेश कीं, वे सब बातें राजा जी के 
ध्यान में जम गईं । और यह माड़वाड़ वा मेवा[ड़| देश में 
व्याख्यान को कोई समभता ही नहीं जितने लोग पू्वपक्षी भ्राये उन 
सब को स्थामी जी ने यथा तथा उत्तर देकर उन्हों को शद्का रूपी १५ 
दुःख सागर से छुड़ा दिया। अव य से श्रीस्वामी जी महाराज 
कल १४ चौदह डिसंवर के मध्य/ह्वोत्तर के ४ बजे रेल में सवार हो 
कर १६ दिसम्बर के ८ बजे र में उतरेंगे। फिर वहां से 
मुम्बई को पधा रेंगे ॥ 
| (प्रश्न) - मांस खान बुरा वा अच्छा है 
(उत्तर) मांस खाना बहुत बुरा है और वेदादि सत्यशास्त्रों में 
कहीं विधान नहीं है। जो संस्कारविधि में लिखा है वह दूसरों का 
एक देशीय मत दिखाने लख दिया है' कुछ उस एकदेशी मत 
होते से मांस खाना सिद्ध नहीं हो सकता । विशेष इस बा[त] को 
गोकरुणानिधि ग्रन्थ में देख लीजियेगा। उसमें इस बात को प्रइनो- 
त्तरपूवंक सिद्ध कर दिया है कि मांस खाना बुरा । 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुः 

२. यह संस्कारविधि के भ्र० सं० की ओर संकेत है । सं० १६४० में 
संशोधित द्वि० में यह प्रकरण निकाल लिया है। 

३. देखो पूर्णसंख्या १७१ का विज्ञापन । ० 
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६४८ ऋ. द. स. का पत्रठ 





यवहार और विज्ञापन [चितौड़, सन्‌ १८८१ 


(प्रइन दूसरा) मैं अ्रज्भ रेजी पढ़ें, वा संस्क्रत ? 

(उत्तर) जो कोई योग्य संस्कृत का पढ़ाने वाला मिले तो 
संस्कृत पढ़ा अवश्य ही चाहिये। संस्कृत के न पढ़ने का परिणाम 
तो तुम जानते ही हो कि हजारों ईसाई मुसलमान हो गये। जो 
योग्य अध्यापक न भिले तो अडूरेजी पढ़ते ही चले जा्रो इस में 
कुछ हज नहीं। 

प्रथम मेरा नाम राज बल्‍लमभ था । अव श्री स्वामी जी ने मुझ 
को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य्याश्रम की दीक्षा देकर मेरा नाम रामानन्द 
ब्रह्मचारी रवखा है । प्र आप कुशल पत्र मुम्बई में इस पते पर 
भेजना कि (मुकाम मुम्बई बालकेश्वर पर श्री स्वामी जी के 
पास) । हम झ्ानन्द में हैं। श्री स्वामी जी की कृपा से व्याकरण 
जो की स्वामी जी ने बनाई हैं उन में से छः पुस्तक पढ़ली हैं, 
आऔर सातवीं का आरम्भ होगा ॥ 

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्रय्येंपु ॥ सम्वत्‌ १६३८ पौष बदी ७ 
मंगलवार ता० १३ डिसम्बर सन्‌ १८८१ ई० हस्ताक्षर 
(रामानन्द ब्रह्मचारी ) 





[पूर्ण संख्या ६००] पत्र-सूचंना 
सेवकलाल क्ृष्णदास मण्त्री आ० स० मुम्बई |" 
छापने योग्य पत्र 
१३ दिसम्बर १८८६* 
चितोड़ 





[पूर्ण संख्या ६०६] पत्र 


स्वस्ति-श्री मदनवच्गुणगणाउलंकृतेम्य आय्यराजकुलदिवाकरे- 





१. इस पत्र के सकेत के लिये सेवकलाल क्ृष्णदास का १७ दिसम्बर 
१८८४१ का पत्र तीसरे भाग में देखें । २. पौष कृ० ७, सं० १६३८। 
३. यह पत्र 'परोपकारी' पत्र (अभ्रजमेर) के चैत्र २०३३ मार्च १६७७ 
के प्रद्कू के पृष्ठ २५ पर छपा है। परोपकारी के सम्पादक श्री भवानीलाल 
भारतीय ने इस पत्र की उपलब्धि के विषय में लिखा है-इस पत्र की 
प्रतिलिपि प्राप्त कराने का श्रेय हमारे मित्र प्रो० महावीरसिह जी सोलंकी, 











इन्दौर, स० १६३८] पत्र ड्ड्६्‌ 


भ्यो दयातन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमा मिहा स्ति' तत्र 
भवदीयं नित्यमेघमानं चाशासे | विदित हो कि यह वह पत्र है कि 
जिसके नीचे श्रीमान्‌ महाशयों के हस्ताक्षर और अपने-अपने राज्य 
की मुद्रा अर्थात्‌ मोहर होगी इसको सुनहरी कागज में लिखवाना 
चाहें लिखवा लेवें । मेरी समभ में तो यह इतना ही लेख बहुत है ५ 
अधिक लिखना न चाहिये। क्योंकि इस लेख में बहुत गूजास 
है | भौर जो इसमें कुछ घटाना बढ़ाना चाहें तो मुझको विदित 
करके घटावें अथवा बढ़ावें | इस काय॑ में जहां तक हो सके वहां तक 
शीघ्रता होनी चाहिये । जो जो श्रीमान्‌ महाश्यय इस पर सही करें 
बे इस रीत से करें कि इतने लाख अथवा इतने करोड़ मनुष्यों की १० 
ओर से मेरे हस्ताक्षर और मोहर है। और अपने-अपने राज्य में 
जिन-जिन महाशयों को विदित करना चाहें उनको विदित भी कर 
देवें कि जो कोई गो-हिंसक उनसे पूछे तब वे गोहत्या के बंध करने 
में सम्मत और दृढ़ रहें। और जंसी सुगमता श्ञीघत्रता जोधपुर 
जयपुर, बीकानेर, कोटा, दून्दी, रतलाम, इन्दौर,ग्वालियर,बड़ौदा १५ 
आदि राजे महाराजों से हस्ताक्षर मोहर कराने में झ्रापके करने में 
होगी वैसी किसी से नहीं हो रूकेगी। यह महापुष्य का कायं है 
इसलिये किसी एक बुद्धिमान्‌ पुरुष को आप ज्षीत्र नियुक्त कीजिये 
कि वह जोधपुर-जयपुराधीझञों के इस पर हस्ताक्षर मोहर कराके 
और सबसे दूसरों की सही कराने के लिये राजस्थानों में जाके २७ 
सद्य: सही करा लेवे अर्थात्‌ काश्मीर नेपालाधिपतियों की हो जाये 
तो श्रत्युत्तम हो । मुझको इृढ़ निश्चय है कि यह महोपकारक काम 
श्रीमान्‌ श्रायं राजकुल भास्कर ही के करने योग्य है अन्य किसी 
के नहीं । और इस महापुण्यकीति के योग्य आप से अन्य किसी को 
मैं ग्रपनी अल्प प्रज्ञा से नहीं समझता हूँ। और जो आप महाराजे 
इन्दौराधिपति आदि को इस काय॑ में प्रेरणा करेंगे तो लश्कर" 
और बड़ोदाधिपतियों की सही होने में विलम्ब न होगा। भ्र्थात्‌ 
प्रिभ्सिपल गवरनमेंट कालेज सवाई माधोपुर को है- जिन्होंने यह पत्र(प्रति- 
लिपि रूप में) मेवाड़ के इतिहासज्ञ पुरोहित देवनाथ जी के संग्रह से प्राप्त 
किया है। ३० 
१. यहां पाठ छटा प्रतीत होता हैं--“भूयासुस्तमां झमिहास्ति' पाठ 
होना चाहिये । २. अर्थात्‌ व्वालियर । 
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र, सन्‌ १८८१ 


जिसकी प्रेरणा से जिस राजा, महाराजा की सही ज्ञीघत्र हो सके 
उसको श्रीमान्‌ महाशय ही प्रेरणा करेंगे। सही होने के पश्चात्‌ मैं 
जो-जो महाश्यय विद्वान गवर्नर जनरल साहेव बहादुर पारलिया- 
मेंट सभा और श्रीमती राजेइ्वरी से इस काय॑ की सिद्धि कराने में 
अति निपुण धाभिकजनों को नियुक्त करना चाहूंगा। उनके नाम 
आदि सदाचार आपके विदित कर दू गा। क्‍योंकि यह बड़ा भारी 
काम है और जब गवनेर जनरल साहेब बहादुर के पास काम 
चलाया जायगा तब मैं वहां उपस्थित रहूंगा और मु बई में जाके 
इस कार को शीघ्र करने की नीति में बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ और बारि- 
स्टरों का विचार लिया जायगा । और जब श्रीमान्‌ महाशयों की 
सही हो जायगी उसके पश्चात्‌ सरकारी राज्य में से भी रईस और 
प्रजास्थ लाख ६ मनुष्यों की बहुत शीघ्र सही करा ली जायगी 
परस्तु इसमें सर्वेक्षिरोमणि योग्य प्रशंसा युक्त श्रीमान्‌ ही रहेंगे। 
अलमति विस्तरेण लेखनाय राजकुलभास्करेषु। मैं यहां इन्दौर 
आया उसी दिन से महाराजे इन्दोर के जज श्रीनिवास श्रादि 
सज्जनों ने मुझको रख लिया है और महाराजे के विद्यालय में 
प्रतिदिन संध्या के ६ छः बजे से लेके ८।। साढ़े आठ बजे तक 
बबतृत्व होता है । सैकड़ों बुद्धिमान्‌ लोग सुनके प्रसन्न होते हैं। भव 
तीन चार दिन यहां ठहर के मुम्बई को जाना चाहता हूं। 
दयानन्द सरस्वती 

॥ पौष शुक्ल ५ रविवार सम्वत्‌ १६३८, ता० २५ दिसम्बर सन्‌ 
श्षप१ई०। 
[पूर्ण संस्था ६०७]... तार 

(महाराजा तुकोजी राव होल्कर, इन्दौर] 

अब तो हमारा आना यहां से लौटते समय होगा ।' 





१. यह तार महाराज तुकोजीराव होल्कर के 'अब में राजधानी (उ 
इन्दौर) में भ्रा गया हूं । कृपा करके श्लीक्न दर्शन दीजिये” तार के उत्तर में 
अम्बई से दिया गया था। यह लेखरामकृत जीवन चरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
४६५ पर निदिष्ट है। यह तार ऋषि दयानन्द के इन्दौर से बम्बई पहुंचने 











बम्बई, सं० १६३८] पत्र ्श्श 


[पूर्ण संख्या ६०८] पत्र 

लाला रामशरणदास जी झानन्दित रहो' 

विदित हो कि तुम बखतावरसिंह का मामला शीघ्र [तय] कर 
दो। हमने यहां अच्छे-अच्छे पुरुषों से पूछा । उनों ने यही उत्तर 
दिया कि जब अकरारनामा में वह हस्त[क्ष|र कर चुका है तो अब ५ 
उसका कुछ नहीं जोर चल सकता । अर्थात्‌ जैसा पंच लोग फैसला 
करेंगे बेसा ही कचहरी में स्वीकार होगा। और ग्राप भी विचार 
कर लीजिये। जैसी आप लोगों की राय हो वैसा शीघ्र करना 
उचित है परन्तु वह एक प्रकार का विध्न डालता है जिस में कि 
मामला फैसला नहो। भव उस से कुछ भीन पूछना और १० 
जानना। जो आप लोगों की राय में झावे सो फंसला कर देना । 
सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 


ता० १७ जनवरी सन्‌ १८८२ ई०* [द०्स०] 





पूर्ण संख्या ६०६] पत्र 
(#णा ?#णाएओ 08&५8२७)०४ 5845 9७&7॥7 


४० धरा 4059प्त 0000) ५५ 
ज़्माताव्आाभ्रदवा, छे०वा089 
उज्ाएश्का७ 8, 882.8 
आ,-ना। १०ण एए॥० #लए/८४ ५00 ॥8५९ शी।9060-- 
(7) पर (काभराब्ा।क के जी ोंज॑ं।ल गांशा।, २० 


(2) पक्ष ६8 ठ०७॥ं॥९१ (0 ०ल्‍ल5्फा८॥6 (06 ९0, 

(3) वा व जाल क्‍लांडंणा 5 ० तशंाल 0ाश, 
व लक, गाता फश वर्लताल 0९ ज़ाक०आंगा$ क्‍$ 
धाएट, व ५00 बा फ़ास्एबाल्त (0 गाल विला 80०09, ॥॥0 (0 8३९ 6 
ए९०क्ांल गण #7,8४क(8 40 8९९९छुा १०च #ब्वैशा॥ला(5 जा000 फ0०ग, २५ 





के कुछ समय पद्चात्‌ ही दिया गया होगा | महाराजा तुकोजी राव होल्कर 
का तार भाग तीन में देखें । 

१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. माघ कृष्ण १३ मंगल, सं० १६३८। अक्टूबर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराजजी मेरठ से लाये थे । 


३० 
३. माघ कृष्ण १४, बुध, सं० १६३८ । 


१० 


श१्५्‌ 


२५ 


३० 


६५२ कह. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [वम्बई, सन्‌ १८८२ 


] स्व 86 ॥०फए। ६० पार्ट ए०७ सणि तींडटएड्ञंगा,. | प्यार पल 
$इणाव॥ व्एशाफाह ॥ 5-30, क ज़ाली पंगराल | बा। क्‍0 स्लप्राढ ॥. 
पयज्ञात्ी. (०णकशं वाहपापार,. 07, वी पर्व ज्ञात कण ७४ ०णा- 
एल्यांला। (0 ॥0०, तीशा #00 ग्रा्प व्ञार 0 जा पंगाल क्ाए 4०० 
व छेणा0वए, 5. पशतिला जी. एड हछच्वीड तताल्ाड प.वाइपडट९, । 
अफणश्र पाक ०पा 70छ९०ए४८ ह्ाइपगाटाक 5॥8॥ फैट पक्ाईंब०१त (0 
पाल गाल, बात 80 3 आगा-काव बटएए७ जी हाल ब्यावर हवा छ2 
अंज्ञात 99५ ७४ 9ण). [॥३ 05९७० ग्रापच्र 50 95 ॥९॥6 4॥ ॥॥6 
फाहडला०6 ती 705एटलबक९ फाधालड5०७ 00३ 99 व्वली एच, णी 
जगीगा बा ल्वड फल 0. तिएा जी डांशा पाल उल्फुणा। छांति ए5 
शव हा ७06 (0 96 फ़ाॉंबललत वी 3. एक्याफल! ललिता, $0 तिक्ष [6 
एण्शं2 ए3५ ७१8९ छा प्र।षथ५४०४ चांदी ांशंगा 5 ग्रा०5४ वीणी।ल, 
दयानन्द सरस्वती 
4 ७., 0. इल्ाउड छा 
[साषानुवाद] 
पण्डित दयानन्द सरस्वती को ओर से 
मिस्टर जॉसेफ कुक साहब के पास 
बालकेश्वर बस्बई 
जनवरी १८।१८८२९ 

मसहाशय ! 

आपने अपने सर्वस्ताघारग व्याखूयानों में तिएचयपूर्वक कथन किया है कि 

(१) कृष्चित धर्म ईश्वर-मूलक है। 

(२) यह पृथिवी भर में अ्रवश्य ही विस्तृत हो जायगा। 

(३) भ्रभ्य कोई भी धम्म ईइवर-मूलक नहीं है । 

उत्तर में मेरा कथन है कि उक्त प्रतिज्ञाग्रों में से एक भी ठीक नहीं है। 
यदि प्राप उक्त प्रतिज्ञाओं को यथार्थ सिद्ध कराना चाहते हैं और श्रार्यावर्त 





१. यह पत्र म० मु शीराम जी क्रत “पत्र-व्यवहार' प्रू० 
छपा है। यह वही पत्र है जो ऋषि के अ्रभिप्रायानुसार 


०, रै०१ पर 
.लः आल्काट ने 








लिखा था, परन्तु इस में )050 7५6 झब्द कनंल ने अपनी 
और से जोड़ दिया । इसका उल्लेख आगे ऋषि के 'थियोसोफिस्टों की 
गोलमाल पोलपाल' शीर्षक विज्ञापन (जो आगे छापा जा रहा है) के पैरा 
& में आयेगा । 

२. माघ कृष्ण १४, बुध, सं० १&३८॥। 








बम्बई, सं० १६३८] विज्ञापत-सू चना ६५३ 


निवासियों को अवने कथतों को बिता प्रमाण प्रस्तुत किये स्वीकृत कराना 
नहीं चाहते तो मैं प्रसन्नतापूब क आप से ज्ञास्त्रार्य करने के लिए उद्यत रहूंगा । 
आ्रागामी रविवार ससर्ध्या समय साढ़े पाँच बजे जब कि मैं फ्र मजो कावसजो 
इंस्टिटिउट में व्याख्यान दू गा। शास्त्रार्य के लिए नियत करता हूं । यदि 
डक्‍्त समय झ्रापको सुविधा का न हो तो श्राप भ्रपनो इच्छानुसार कोई 
समय तथा बस्बई का कोई स्थान ज्ञास्त्रार्थ के लिये नियत करें । क्‍योंकि 
हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकता । प्नतः में 
निर्धारित करता हूं कि मेरे तक ग्रापको श्राप के तक मु को प्रनुवादित 
कर सुना दिये जांए प्रौर हम दोतों के कथन संक्षिप्त लेखबद्ध होकर उन 
पर हम दोतों के हस्ताक्षर हो जांय। झ्राप की और तथा मेरी ओर से प्रति- 
ौिठत साक्षियों का भी शास्त्रार्थ में विद्यमान रहना प्रावश्यक है जिन में से 
तीन बा चार को उक्त संक्षिप्त लेख पर हम लोगों के साथ हस्ताक्षर भी 
करना पड़ेगा। उक्त शास्त्रार्य पुस्तकाकार छपकर सर्व साधारण के सम्भुख 
प्रस्तुत किया जायगा, जिते देख कर लोग झपने निश्चय कर लेंगे कि कौन सा 
धर्म श्रेष्ठ ईश्वरोक्त है । 
<+१७६-+ 

[पूर्ण संख्या ६१०] विज्ञापन-सारांश 

हम प्रात: काल ८ वजे से सायंकाल के ५ बजे तक किसी से 
से नहीं मिलेंगे । ५ बजे से रात्रि पयन्‍्त मिल सकेंगे ।' 
[पूर्ण संख्या ६११]. विज्ञापन-सूचना 

[पं० दयाराम, काशी] 

महाराजे उदयपुर का इश्तिहारा ।* 


ता:०:०- 





१. यह विज्ञापन पं० देवेन्द्रनाव सं० जी० च० पृष्ठ ६६० पर उद्धृत 
है । बम्बई पहुंचने के कितने दिन पीछे यह विज्ञापन दिया गया, यहू प्रज्ञात 
है, भ्रत: हम इसे स्थुल रूप से स्वामी जी के उक्त पत्र के झागे जोड़ रहे हैं। 

२३. इस का निर्देश सुन्दरलाल आदि के १ फरवरी १८८२ के पत्र में 
मिलता है। यह सम्मवत:ः चित्तौड़ में महाराणा उदयपुर के द्वारा ऋ० द० 
के किये गये सम्मान के विषय में रहा होगा । द्र० - १८ दिसम्बर १६८१ 
का सुन्दरलाल का पत्र । ये सभी पत्र तीसरे भाग में यथास्थान देखें । 





१० 


श्र 


२० 


२५ 


ज्य्य्य््ज्कििआकिध:: 


१० 


१५ 


१२५ 


कल उललका चाय ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [वम्बई, सन्‌ १८८२ 


[पूर्ण संस्था ६१२] पत्र-सारांश 
[पं० दयाराम, काशी] 
- पुस्तकें तथा वेदभाष्य कितने पौण्ड के कागज पर छपता 
है? 


२-दो व का पुस्तकों का हिसाब भेजो ।' 
+-६०:-- 
[पूर्ण संख्या ६१३] पत्र 
ओइम* 

श्रीयुत मित्रवर आय॑कुलभूषक महाशय वाबू रूपसिंह जी योग्य 
इत: श्रीयुत परमर्मिह परिव्राजकाचाय्य॑ श्री स्वामी जी का आश्यी- 
वाद । पश्चात्‌ रामानन्द ब्रह्मचारी का अनेकधा शुभाशीर्वाद विदित 
हो। 

हे मित्रवर आपका कृपा पत्र २७ जनवरी का लिखा हुआ १ 
पहली फरवरी को पहुंचा । और जो आप ने ५) रुपये का मनियाडर 
भेजा वह भी उसी दिवस मिला । हे महाशय आपके कुशलरूपी पत्र 
के अवलोकन करते ही ऐसा आह्लाद प्राप्त हुआ कि जिस को 
लिखने को भी भ्रशक्‍्य हूं । 

भो मित्र ! मैं आप से विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि भ्राप 
के निवेदन किये हुए पदार्थ को भ्रति आनन्द पूर्वक स्वीकार 
किया। परन्तु आपको अ्रप्रिय लगे तो मेरी भ्रयोग्यता समक कर 
अपराध क्षमा करना । सुनिये जिस समय नये सहर' में श्राप मुझ 
को चिट्टी पत्र के खर्च के वास्ते द्रव्य दे गये थे वह आप का परमार्थ- 
रूपी भार अभी मेरे पर विराजमान था। फिर बहुत शीघ्र आप ने 
धम्मरूपी भार निवेदन किया । मैं आपके परमार्थरूपी भार से प्रति 
लज्जित होता हूं क्यों कि मुझ से आप का कुछ भी प्रत्यु(प]कार नहीं 
हो सकता। अ्रतः मेरी प्रम्न्नता तो आप के अभीष्ट सिद्धि की 
प्राप्ति होने से है। परमात्मा परम दयालु ईश्वर आपकी सदेव 





३. यह पत्र सारांश हमने १ फरवरी १८८२ के सुन्दरलाल दयाराम 
आदि के द्वारा लिखे गये पत्र के अनुसार बनाया है। यह पत्र तीसरे भाग 
में देखें । 

२- मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है ॥ ३. अर्थात्‌ ब्यावर में । 
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ही हलक कक कब सं० श्३े८] पत्र ६५५ 


धर्मोन्नति विषय में प्रवृत्ति और अधर्म अवनति से निवृत्ति किया 
करे ॥ 

अब आप के प्रइनों का उत्तर श्री स्वामी जी की आज्ञानुसार 
लिखता हूं। झ्राशा है कि प्रसन्नता पूर्वक आप स्वीकार करेंगे । 

(प्रइन) दूसरी माता की सेवा करने का अधिकार पुत्र की 
पहली माता के सदृश है वा नहीं ? 

(उत्तर) जो विद्यादि शुभ गुणों से युक्त हो और शिक्षापूर्वक 
पुत्र पर प्रेम रखती हो, उसका अनिष्ट चिन्तन कभी न करती हो 
तो साक्षात्‌ अपनी माता के समान तन मन घन से [सेवा] सदेव 
करना योग्य है । जो इस प्रकार वर्त्ताव न बरत्तें तो इतनी पुत्र को 
सेवा करना योग्य है कि अन्न वस्त्रादि औ्लौर अभिवादन से उसको 
प्रसन्न रखना, अधिक सत्कार करने योग्य नहीं ।। 

(प्रश्न) १२ वा १४ दर्ष की युवती कन्याओों से पुरुष विवाह 
कर लेते हैं उनके साथ पुत्र को किस प्रकार वर्त्ताव वत्तंना चाहिये 
और विद्यादि शुभ गुणों की शिक्षा करे वा नहीं ॥ 

(उत्तर) यह साधारण मनुष्यों से होना अ्रशक्य है क्यों कि स्त्री 
और पुरुष की परस्पर ऐसी आकपंणता शक्ति है कि जैसे चुम्बक 
पत्थर की लोहे के साथ। जिस समय युवती स्त्री और युवा पुरुष 
की आमने सामने दृष्टि पड़ती है उसी समय मन विगड़ जाता है । 
बहुबा इन्द्रियों के वेगाश्चित होके अन्यथा व्यवहार मनुष्य कर 
बेठते हैं [इममें] कुछ शद्भा नहीं । इससे सब से होना असम्भव है। 
हां, जो पूर्ण विद्वान्‌ योगाम्यासी अर्थात्‌ जिस की इन्द्रिय झ्रात्मा के 
वस में हो तो वह कर सकता है। स्त्री को शिक्षा करने का अधि- 
कार उसके पति ही को है। 

(प्रश्न) नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र उन माता पिताओं के साथ 
किस प्रकार बर्त्तें। 

(उत्तर) जो स्त्री अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करे वह 
पुत्र उस स्त्री के मृतक पति का होगा और उस के पदार्थों का 
दायभागी होगा । जो पुरुष अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न 
करेगा तो वह पुत्र उस पुरुष का होगा और उसी के पदार्थों का 
दायभागी भी होगा। सेवा करना भी जिसका पुत्र कहावेगा उसी 
की तन मन घन से करना योग्य है। दोनों की नहीं कर सकता। 





१० 


१५ 


२० 


२५ 
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इस प्रकार का निर्णय वेदादि सत्यझश्ञास्त्रों में विवेचन किया है। 
इन प्रइनों के उत्तर तो सत्याथंत्रकाश संस्कारविधि में देखने से 
निवृत्त हो सकते हैं । 
मैं बहुत प्रसन्न होता हूं ग्राषका वड़ा भारी यश समभता हूँ जो 
५ आप प्रइन भेजते हैं। ग्रब जो मेरे करने योग्य [हो) बह आप कृपा 
पूर्वक पत्र पर लिख भेजा करें॥ किमधिकलेखेन बुद्धिमद्रस्थेंपु ॥ 
आज कल यहां गोरक्षा के विषय में व्याख्यान होते हैं। यहां कोई 
एक मास पयेन्‍्त स्वामी जी का निवात रहेगा।। फिर जहां को जाने 
का विचार होगा, पत्र द्वारा मैं ग्राप को विदित कर दू गा और 
१० जो यहां विशेष वार्त्ता श्राप को लिखने योग्य होगी, वह श्राप को 
निवेदन किया करूंगा ॥ 
शुभम्‌ ता० ३ फरवरी सन्‌ १८ 
(हस्ताक्षर रामानन्द ब्रह्मचारी ) 
हे क+ 5] 
पूर्ण संख्या ६१४] पत्रांश 
१५ [समाचार दकत्न देशहितंषी भ्रजमेर को" 
प्रमृतलाल? को अ्रपनी समाज का सभासद कर लो । 
४ फरवरी १८८२ मुम्बई" दयानन्द सरस्वती 





रू धकइन 


[पूर्ण संख्या ६१५] पत्राशय 
[कविराज ह्यामलदास जी, उदयपुर] 
२०. उदयपुराधीश् के गौरक्षा के निमित्त हस्ताक्षर करवाने के 
लिये /* 


-+ ६०: 





१. माघ शु> १५. शुक्र, स० १&३८। 
२. देशहितैषी के रजिस्टर से । 
३. रजिस्टर में एक टिप्पण है कि “ये जयपुर में रहते थे” । 
गा ४. फाल्गुन कृष्ण १, झा ने, सं० १&३८। 
५. यह पत्राशय कविराज इयामलदास के फा० शु० ७ शुक्रवार १६३८ 
१० फरवरी १८८२) के पत्र में निदिष्ट है। गोरक्षा के विषय में 
हस्ताक्षर करने के लिये एक पत्र ऋषि द० ने पौष शु० ५ रविवार १६३८ 








[पूर्ण संख्या ६१६] पारसल-सूचना 
[कविराज इ्यामलदास जी, उदयपुर] 
गौरक्षा सम्बन्धी हस्ताक्षर कराने के पत्र ।' 


लि ल 


[पूर्ण संख्या ६१७] पत्र 

पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो* ! 

विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया । समाचार विदित हुआ | जो 
प्रतिमास में २० फारम वेदभाष्य के और १२ फारम वेदांगप्रका- 
शादि के छपें तो कुछ चिन्ता नहीं। परन्तु इतने से कम न छपना 
चाहिये। जो “के मन्त्री ने छापा- 
खाना « “““** * “में होने के विषय में लिखा है 
यह बिलकुल बेसमझ की बात है । क्‍योंकि प्रथम तो जगह-जगह 
छापेखाने के होने में व्यर्थ हजारों रुपये खर्च होते हैं। और छापे- 
खाने की प्रसिद्धि होने में भी बहुत काल लग जाता है। प्रवन्ध भी 
बिगड़ जाता है। और भी बहुत प्रकार की हानि हो जाती है। 
इससे छापाखाना प्रथम ही रहेगा। “४ 5 है हनन में तो इस 
भाषा के जानने वाले कंपोजीटरों का भी मिलना दुलंभ है। जो वह्‌ 
हमको लिखेगा तो हम उस को उत्तर दे देंगे । यह उसका लिखना 
बिलकुल व्यर्थ है। 





तुम और बाबू विश्वेश्वरतिह छापेखाने की तरफ दृष्टि रखोंगे 
और भीमसेन को चेतन कर दोगे। मिति फाल्गुन वदी ३ सोमवार 





( -२५ दिसम्बर १८८१) को लिखा था । द्र० - पू॑मुद्रित पूर्णसंख्या ६०६ 
का पत्र (पृष्ठ ६४८) | कविराज इयामलदास का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
१. इस के लिये भी कविराज इयामलदास का फा० शु० ७ शुक्र १६३७ 
(55१० फरवरी १८८२) का पत्र देखें । यह तीसरे भाग में छपेगा । 
२. इस पत्र की छपी हुई प्रतिलिपि फरुंखाबाद आये समाज में थी । 
उसी से म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में प्रतिलिपि की । 


डर 
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१५ 


२० 


२५ 








कब ० 


श्र 


२० 


२५ 
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संबत्‌ १६३८१ । 
++६०:-- 

[पूर्ण संख्या ६१८]... पत्रनसूचना 

[पं० दयाराम, काशी] 

बीस बीस पुस्तक भेजने के सम्बन्ध में ।* 

ना:०:- 
[पूर्ण संख्या ६१६]. पोस्ट कार्ड 
ओश्म्‌ 

बाजपेई रामाघार जी झ्रानन्दित रहो* ! 

विदित हो कि आज हम ने वैदिक यंत्रालय प्रयाग मैनेजर दया- 
राम को लिख भेजा है सो आप का हिसाब सफा हो जायगा, अब 
आगे को गड़बड़ न होगा। देखिये यह परोपकार का काम है इसमें 
सब बात के प्रवन्धकर्त्ता आप ही को रहना चाहिये, श्राप भ्रपनी 
श्रोर से चाहे जिस को रकखें परन्तु प्रधान आप ही समझे जायेंगे। 
भ्रव आप इस पुराने हिसाब की सफाई करके नया हिसाब का 
आरम्भ कीजिये फिर गड़बड़ कभी नहीं हो सकेगी । हम यहाँ सहर 
मुंबई बालकेश्वर गोशाला के बगल में ठहरे हैं। यहां गोरक्षा के 
विषय में व्याख्यान होते हैं ॥ 

ता० २० फरवरी सन्‌ १८८२ ई०९। 

[दिया नन्द सरस्वती] 


[पूर्ण संख्या ६२०] पत्र 
पंडित भीमसेन झ्ानंदित रहो* 





१. ६ फरवरी ६८८२॥ 

३. इस पत्र की सूचना पं० भीमसेन के २७ फरवरी १८८२ को लिखे 
गये पत्र से मिलती है । भीमसेन का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

३. मूल पत्र आयंसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 

४ फाल्गुन शुक्ल हे, सोम, सं० १६३८॥। इस पत्र का रामाधार 
बाजपेयी का १ मार्च १८८२ का लिखा उत्तर तीसरे भाग में देखें । 

५. यह पं० भीमसेन को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि है, जो परोप- 








सं० १६३८] पत्र-सूचना ६५६ 


ध्रापका पत्र] ग्राया' समाचार विदित हुए ॥ रामाघार [वाज- 
पेयी]नखलउ ने जो हमारे पास हिसा वेजा या वह आज ता० २० में 
भेजा है इसको अपने हिसाव के साथ परताल कर वाकी जो निकले 
उसका तकादा करना और उनको यह लिख भेजना कि आपा चाहें 
जिसको प्रबंधकर्त्ता करें मुख्य आप ही समभे जायेंगे क्योंकि यह * 
हिसाब आ्राप ही के हाथ में रहना अच्छा है । तुम लिखा करते थे 
कि भ्रव [वीश २ फर्मा प्रति मास छपते हैं प्रव क्यों नहीं उतना 
[छपता] है यह क्या कारण है जिससे छपने का का[म ढीला पड़ 
गया । तुम्हारे लेखानुसार कम से कम अन्य पुस्तकों के १२ फर्मे 
छपना चाहिये वेदमाष्य के ८ फर्मे छोड़ कर। अरब दो महीने में ८. १० 
फर्मे कुल छपे हैं यह क्‍या झाइचयं है । भ्रब जो मासिक हिसाव 
भेजा करो उसके स यह भी लिख भेजा करो कि इस मास में 
इतने फर्म छपे और न्यूनाधिक छपने का कारण भी प्र्थात्‌ फलाने 
कारण होने से कम वा अ्रधिक छपे । मुन्शी ब्रह्मानन्द हमारे पास 
नहीं है और न कोई पंडित । राजबल्लभ पहाड़ी ब्राह्मण है जोकि १५ 
जैपुर से चला गया था ॥ अब कोई दो महीने होने को आये कई 
बार तुमको लिख छुके हैं कि पुस्तक भेज दो वे भ्रब नहीं भेजीं भ्रब 
देखते पत्र के निम्न [लिखित पुस्त]कें भेजदो । 


बर्णों० १० सब यंत्रालयस्थों से आ 

अव्ययार्थ.. १० शीर्वाद कह देना ॥ २० 
मेला चांदा० १० ता० २० फबरी [5२] 
शिक्षापत्री. १० द० स० 


गोकरुणा>० १०० 
ज:०- 
[पूर्ण संख्या ६२१] . पत्र-बचना 
[पं० दयाराम, काशी] न 





कारिणी समा के संग्रह में विद्यमान है। 
१० यह पत्र हमें नहीं मिला । 
३. पत्र में निदिष्ट पुस्तकों में सदके पश्चात्‌ भ्रव्ययार्थ छपा था। इस 
के प्रथम संस्करण के टाइटल पेज पर माघ कृष्ण १० सं*० १६३८ छपा 
है भ्र्यात्‌ १३ फरवरी १८८२ । ३० 
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१. रामाधार वाजपेई का हिसाव भेजने के सम्बन्ध में । 
२. दस दस पुस्तक भेजने के सम्बन्ध में । 
३० फरवरी १८८२ ।॥१ 


[पूर्ण संह्या ६२२९]... पत्र-सूचना 


५. बाबू शिवनारायण जी मेरठ । 
२४ फरवरी १८८२ 





[पूर्ण संख्या ६२३] पत्र 
श्रीयुत मित्नवर आ्राय्येकुल-प्रभाकर महाशयय वाबू रूपसिंह जी 
योग्य इत: रामानन्द ब्रह्मचारी का यथायोग्य नमस्ते विदित हो ॥* 
१० है महाजन: ! आपके पत्र के प्रदनों का उत्तर श्रीयुत स्वामीजी । 
के भ्राज्ञनुसार लिखकर भेज दिया था'। आज्ञा है कि पहुंचा 
होगा । भ्रव दो पत्र गोरक्षा के विषय के भेजता हूं जिस में एक पत्र ५ 
तो सही करने” का है जिसके ऊपर (झोइम्‌ और नीचे हस्ताक्षर) 
ऐसा चिन्ह है और दूसरा विज्ञापन” पत्र भ्र्थात्‌ किस प्रकार 
१५ महाश्षयों के हस्ताक्षर और मोहर होती चाहिये इस विषय का 


है ॥ 


१. इस पत्र के प्रथमांझ की सूचना ऋ० द० के पूर्व मुद्रित पूर्ण संख्या 
६१७ के पत्र में है । द्वितीयांश की सूचता २७ फरवरी १८८२ के भीमसेन 
के पत्र में मिलती है। भीमसेन का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
२. इस तारीख का निर्देश ऋ० द० के पूर्ण संख्या ६१७ के पत्र के 
अनुसार किया है। 
३. इस पत्र की सूचना रामशरणदास के ६&।३।८२ के पत्र में मिलती 
है । रामद्ारणदास का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
४. फाल्युन शुक्ल ७, शुक्र, सं० श&र३े८ । 
२५ ५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
६. पूर्ण संख्या ६१३ का पत्र । 
७. यह आगे पूर्ण संख्या ६२८ पर छुपा है। 
८. यह आगे पूर्ण संख्या ६२६ पर छपा है। 





२० 








हा सं० १६३5] पत्र ६६१ 


आश्ञा है कि झ्राप इस महोपकीत्ति को प्राप्त होकर आर्य्यावत्त 
में सुशोभित होंगे । श्राप पंजाब हाथे में जहां तक आपका पुरुषार्थ 
चले वहां तक अ्रपनी और सब महाश्षयों को सही करा कर शीक्र 
स्वामी जी के पास[भेज] देंगे । इस में सही इस प्रकार करानी होगी 
कि जिस महाशय के मेल में जितने आर्यपुरुष हों उन सबकी ओर से ५ 
वह एक पुरुष अपने हस्ताक्षर कर दे कि इतने १०० इतने १००० 
इतने १००००० वा इतने १००००००० करोड़ पुरुषों की ओर से 
मैं ग्रमुक नामा पुरुष अपने हस्ताक्षर करता हूं। इस प्रकार सही 
करके पश्चात्‌ जितने पुरुषों की शोर से उसने सही की हो उन 
सब के हस्ताक्षर कराके भ्रपने पास रखले। क्योंकि जिस समय १० 
| मुकदमा सरकार में पहुंचेगा उस समय जब सरकार पूछेगी कि 
+ इतने मनुष्यों की ओर से तुमने हस्ताक्षर किये, परन्तु उनकी सही 
तुम्हारे पास है कि नहीं, तब दिखलायी जायगी कि है । इस लिये 
सही करा कर रखनी अवश्य चाहिये ॥ 
मुझ को इृढ़ निश्चय है कि इस कीति के भागी आप होंगे। ५५ 
अब भ्राप अपना पत्र श्ीक्र भेजकर मुझ को कृताथ्थ करेंगे। जो 
कुछ मेरे करने का काम हो कृपा पूर्वक विदित करना। श्राशा है 
कि आ्राप कुटुस्व के सहित प्रानन्‍्द में होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा 
से आनन्द में हूं ॥ 
परमात्मा परम दयालु न्‍्यायकारी सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर 
आपको सदेव आनन्द में रक्खे ॥ शुभम्‌ सम्बत्‌ १६३८ चेत्र कृष्ण 











मैं आप परोपकार प्रिय घारमिक जनों को सब जगत्‌ के उप- 
कारार्थ गाय बैल और भैंस की ह॒त्या के निवारणार्थ दो पत्र एक तो 
सही करने' का और दूसरा जिस के अनुसार सही करती है, दो 

१- मूल पत्र आय्यंसमाज दानापुर में सुरक्षित है । 

२. पूर्व पृष्ठ ६६० की टि० ७ देखें । क्ड 

३. यह पूर्ण संख्या ६२६ पर (पृष्ठ ६६५) छपा है। 


५ शुक्र, ता० १० माचे सन्‌ ८८२ ई०॥॥ 
ररामानन्द ब्रह्मचारी] 
[पूर्ण संहया ६२४] पत्र 
मंत्री आय्येसमाज दानापुर आनन्दित रहो' ! भू 
॒ 











अंक पउज जल् लक तछलनलज 


तर और विवायत [वस्बई, सन्‌ १८८२ 





६६२ रह. द. स. का पत्रव्यः 


पत्र भेजता हूं। इसको झाप प्रीति और उत्साह पूर्वक स्वीकार 
कीजिये, जिस से आप महाशय लोगों की कीत्ति इस संसार में 
सदा विराजनान रहे। इस काम को सिद्ध करने का विचार इस 
प्रकार किया गया कि २००००००० दो करोड़ से अधिक राजे 
५ महाराजे और प्रधान आदि महाशय पुरुषों को सही कराके 
आग्य्यावत्तीय श्रीत्ातु गवरतर जनरल साहेब बहादुर से इस विबय 
की झ्र्जी करके उपरी लिखित ग/य आ्रारि पशुओं की हत्या छुड़वा 
देना । मुझ को हृढ॒निदचय है कि प्रसन्नता पूर्वक आप लोग इस 
महोपका रक काय्ये को ज्ञीत्र करेंगे। अधिक प्रति भेजने का प्रयो- 
१० जन यह है कि जहां-जहां उचित समझे वहां-बहां भेजकर सही 
करा लीजिये | पुनः नीचे लिखित स्थान में रजिष्टरी कराके भेज 
दीजिये । “लाला रामशरण रईस मन्त्री आय्येसमाज मेरठ 
[मोहल्ला कानून गोयान]'”” अलमतिविस्तरेण धम्मिवरशिरो- 
मणिषु॥ 
१५ ता० १२ मार्च सनू श्यघ२ई०।१ (दयानन्द सरस्वती ) 
मुम्बई 








[एरर्ण संख्या ६२४] पत्र 
लाला रागचरण कालीचरण, मन्त्री आर्यसमाज फरुंखाबादः 





“पूर्ण सं० ६२४ का पत्र । 











१. यह [ गंत पाठ पूर्ण संख्या ६२५ का जो पत्र 
लाला रामचरण कालीचरण को भेजा गया था, उस में है ॥ द्र० पं० 
घासीराम जी सम्परा० जी० च० पृष्ठ ६३१ पर लगा मूल पत्र का फोटो । 





२. चंत्र कृष्ण ७, रवि, सं० १६३८ ॥ 

२५ ३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। इसे म० मामराज ने सन्‌ 
१६२७ में आयंसमाज फरु खाद के पुराने पत्रों में से खोजा था । इस मूल 
पत्र का फोदो पं० घासीराम जी सम्पा० जी० च० पृष्ठ ६३१ पर लगा 
है । तथा वेदवाणी काशी, फरवरी १६५३ के पृष्ठ १३ पर पूरा छपा है। 








2 १ कम कतत्लक सं० १६३८५] सही करने का पत्र ६६३ 


चैत्र कृष्ण ८ सोम० संवत्‌ १६३८ ।* 
+ [ह० दयानन्द सरस्वती] 





[पूर्ण संख्या ६२६] पत्र 

आय्यंसमाज लखनऊ, बाबू रामाघार वाजपेयी,खजाना रेलवे, 
आनन्दित रहो'। 
रन पूर्णसंख्या ६२४ का पत्र । 

मि० चै० व० ८ सोम० सं० १६३८५*। . दयानन्द सरस्वती 

गज न 7० 
पूर्ण संख्या ६२७] पत्र 

पण्डित- सुन्दर लाल असिसटेण्ट पोस्ट मास्टर जनरल प्रयाग, 
आ्रानन्दित रहो। 





**» पूर्ण संख्या ६२४ का पत्र ४ 
चैत्र कृष्ण 5 चन्द्रवार सं० १६३८'। ह० दयानन्द सरस्वती 


[पूर्ण संख्या ६२८] स॒द्दा करने का पत्र 
ओम 
ऐसा कौन मनुष्य जगत्‌ में है, जो सुख के लाभ होने में प्रसन्न 
श्रौर दुःख की प्राप्ति में अप्रसन्न न होता हो। जैसे दूसरे के किये 
अपने उपकार में स्वयं आनन्दित होता है, वैसे ही परोपकार 
करने में सुखी भ्रवश्य होना चाहिये। क्‍या ऐसा कोई भी विद्वान्‌ 
भूगोल में था, है और होगा, जो परोपकाररूप धर्म और पर- 





१. ता० १३ मार्च, १८८घ२। 

२ मूल पत्र ग्रायंसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 

३. यही पत्र श्री स्वामी जी ने गोरक्षार्थ सही करने वाले दूसरे पत्र 
(पूर्ण संह्या ६२८-६२६) के साथ हस्ताक्षर कराने के लिये भारतवर्ष में 
सैकड़ों की संख्या में आरयंसमाजों तथा अन्य व्यक्तियों को भेजा था । 

४. गोरक्षावाले पत्रों के साथ यह सही करने वाला छापा हुआ पत्र 
बहुत स्थानों को भेजा गया था। मूल मुद्रित पत्र म० मामराज फरु खाबाद 
से लाये थे। वह हमारे संग्रह में सुरक्षित है। फरुंखाबाद का इतिहास 
नामक ग्रन्थ पृ० १६८ पर भी छपा है । 





१५ 


२० 


२५ 





१५ 


्ड 





६६४. ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन. [वस्वई, सन्‌ १८८२ 


हानिस्वरूप अधम्मे के सिवाय धर्म वा अधर्म की सिद्धि कर सके ? 
घन्य वे महाशय जन हैं, जो अपने तन, मन और धन से संसार 
का अधिक उपकार सिद्ध करते हैं। तिन्‍्दनीय मनुष्य वे हैं, जो 
अपनी अज्ञानता से स्वार्थवश होकर अपने तन, मन और घन से 
जगत्‌ में परहानि करके बड़े लाभ का नाश करते हैं। सृष्टिक्रम से 
ठीक-ठीक यही निशचय होता है कि परमेश्वर ने जो-जो वस्तु 
बनाया है, वह-वह्‌ पूर्ण उपकार लेने के लिये है। अल्प लाभ से 
महाहाति करने के अर्थ नहीं। विश्व में दो ही जीवन के मूल हैं, 
एक अन्न और दूसरा पान । इसी अभिप्राय से झ्राय्यंवर शिरोमणि 
राजे महाराजे और प्रजाजन महोपकारक गाय झादि पशुओं को न 
आप मारते और न किसी को मारने देते थे। अरब भी इन गाय, 
बेल, और भेंस को मारने और मरवाने देना नहीं चाहते हैं। 
क्योंकि भ्रन्न और पान की वहुताई इन्हीं से होती है। इससे सब 
का जीवन सुख से हो सकता है। जितना राजा और प्रजा का 
बड़ा नुकसान इन के मारने और सरवाने से होता है, उतना अन्य 
किसी कम से नहीं । इस का निर्णय गोकरुणा निधि पुस्तक में अच्छे 
प्रकार प्रकट कर दिया है ग्र्थात्‌ एक गाय के मारने और मरवाने 
से ४,२०,००० चार लाख वीस हजार' मनुष्यों के सुख की हानि 
होती है। इस लिए हम सब लोग स्वप्रजा की हितैबिणी श्रीमती 
राजराजेश्वरी क्विन ढिकटोरिया की न्याय-प्रणाली में जो यह्‌ 
अन्याय रूप बड़े-बड़े उपकारक गाय आदि पश्चुओं की हत्या होती 
हैं इस को इन के राज्य में से प्रार्थना से छुड़वा के प्रति प्रसन्न होना 
चाहते हैं। यह हम को पूरा निश्चय है कि विद्या, धम्मं, प्रजा- 
हित-प्रिय श्रीमती राजराजेश्वरी विवन्‌ महाराणी विक्टोरिया 
पालियामेण्ट सभा और सर्वोपरि प्रधान प्रार््यावत्तंस्थ श्रीमान्‌ 
गवनेर जनरल य़ाहिव बहादुर सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय, 
बैल तथा मेंस की हत्या को उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र बन्द 
करके हम सब को परम आनन्दित करें। देखिये कि उक्त गाय 
आदि पशुओं के मारने और मरवाने से दूध घी और किसानों की 








१. इस का (र्ण विवरण 'गोकरुणानिधि' (दयानन्दीय लघुग्रस्थ-संग्रह, 
पृष्ठ ५४७-५४८) तथा सत्याथंप्रकाश समु० १०(ग्रा० स« शताब्दी सं०७ 
३, पृष्ठ ४१५, ४१६) में देखें । दोनों ग्रन्थों में संख्या में कुछ भेद है। 











: >> «रा ञओआआछइ़ था 7 ऋताछचआआिसलंक छा 


बम्बई, सं० १६३८] विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ६६५ 


७0७ 


कितनी हानि होकर राजा और प्रजा की बड़ी हानि हो गई और 
नित्य प्रति अधिक अधिक हो जाती है। पक्षपात छोड़ के जो कोई 
देखता है तो वह परोपकार ही को घम्म और पर-हानि को अधर्म 
निश्चित जानता है। क्या विद्या का यह फल और सिद्धान्त नहीं 

है कि जिस जिस से अधिक उपकार हो उस उस का पालन, व्धन ५ 
करना और नाश कभी न करना । परम दयालु न्यायकारी सर्वान्त- 
यामी सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा इस समस्त जगदुपकारक काम 
करने में ऐकमत्य करे ॥ 

चुन्नीलाल प्रेस हस्ताक्षर 





[पूर्ण संखघा ६२६]. विज्ञापतपत्रमिदम' २5 
सब आये पुरुषों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र के 
ऊपर (ओम) भ्ौर नीचे (हस्ताक्षर) ऐसा वचन लिखा है, वही 
सही करने का है । उस पर सही इस प्रकार करनी होगी कि जिस 
के स्वराज्य व देश में ब्राह्मण श्रादि मनुष्यों को जितनी संख्या हो 
उतनी संख्या लिख के अर्थात्‌ इतने सो, हजार, लाख व करोड़ 
मनुष्यों की श्र से मैं अ्रमुक नामा पुरुष सही करता हूं इस प्रकार 
एक श्रीयुत महाशय प्रधात पुरुष की सही में सं साधारण आ्राय॑ 
पुरुषों की सही झ्रा जायगी । परन्तु जितने मनुष्यों की ओर से एक 
मुख्य पुरुष सही करे, वह उत से सही लेके श्रपने पास भ्रवश्य 
रबखे | और जो मुसलमान वा ईसाई लोग इस महोपकार विषय २० 
में हृढ़ता और प्रसन्नता से सही करना चाहें तो कर दें। मुझ को 
हृढ़ निश्चय है कि आप परम उदार महात्माओं के पुरुषार्थ 
उत्साह और प्रीति से यह सबब उपकारण महापुण्य कीतिप्रदायक 
कार्य यथावत्‌ सिद्ध हो जायेगा। 
चैत्र कृष्ण € सं० १६३६* तदनुसार १४ मार्च श्षषर मुंबई २५ 
दयानन्द सरस्वती 


--:०:-- 





१. सही करने वाले पत्रों के साथ यह विज्ञाफ्न भी अनेक स्थानों में 
भेजा गया था। 
२. यहां सं० १६३८ चाहिये, चैत्र शुक्ल १ से नया संवत्‌ चलता है। 


६६६ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन. [वम्बई, सन्‌ १८८२ 


पूर्ण संख्या ६३०]... पत्र-बचना 
श्री कृष्णलाल साह, अलमोड़ा' 
गोरक्षासम्बन्धी दो पत्र जे 
चैत्र वदी ११ बुधवार संवत्‌ १६३८* मुम्बई 





५ [पूर्ण संख्या ६११] .. पत्रन्सूचना 
[सम्पादक भारतभित्र कलकत्ता] 
गोरक्षा सम्बन्धी दो पत्र ।" 


-:०:- 


[पूर्ण संख्या ६१२-६१३] पत्र-्यचना 
[पं० लेखराम आायंमुसाफिर पेशावर| 
१०... गोरक्षा सम्बन्धी दो पत्र 


++ ६० :- 


[पूर्ण संख्या ६३४] पत्रांश 
[समाचार पत्र देशहितैषी भ्रजमेर को] 
गोरक्षा के विषय में पत्र भेजते हैं।* 


फरूँ खाबाद का इतिहास नामक ग्रन्थ पृष्ठ २०० पर भी सं० १६३६ ही 
१४ छपा है। वहां अंग्रेजी तारीख २४-३-१८८२ दी है, वह भी अशुद्ध है। १४ 
मार्च चाहिये । 
१. इस पत्र का संकेत श्री कृष्णलाल साह के ता० २€ मार्च १८८२ 
के पत्र में मिलता है। श्री कृष्णलाल का पत्र तीसरे भाग में देखें । है 
२. १५ मार्च, १८८२। 
२० ३. इस पत्र की सूचना श्री मनोहरदास क्षत्रिय, अ्वेतनिक कार्य 
सम्पादक भारतमित्र, कलकत्ता के २९ मार्च ८२ के पत्र में है। ऋ० द० ने 
यह १२-१६ मार्च १८८२ को लिखा होगा । श्री मनोहरदास क्षत्रिय का 





पत्र तीसरे भाग में देखें । ४ 
४. पूर्ण संख्या ६२४ तथा ६२७ का पत्र । श्रद्धानन्द ग्रंथावली, खण्ड 
२४५ ४ पृष्ठ-२५ पर निदिष्ट। ५. देशहितैषी के रजिस्टर में से । 





हैं एल कक सं० १६३८] पत्र ६६७ 


१६ मार्च १८८२ मुम्बई' 
दयानन्द सरस्वती 


के 
) 
| 


(पूर्ण संख्या ६१०)... पारसल-सूचना 
[लाला रामशरणदास जी, मेरठ] 
३०० गोरक्षा सम्बन्धी पत्र भेजे ।* भू 





[पूर्ण संख्या ६३६] पत्र 
बाबू कृपाराम स्वामों भ्रानन्दित रहो । 
जो आपने ब्राह्मी ओषधी का पारसल भेजा सो पहुंचा। प्रब 
जब तक हम न लिखें तब तक मत भेजियेगा । यहां सब प्रकार 
आनन्द है। ३ तीन दिन के पश्चात्‌*र वाधिक उत्सव प्रायंसमाज १० 
का ७ सातवां होगा । दानापुर से तीन सभासद्‌ यहां उत्सव पर 
के आवेंगे, और झ्रायंसमाज का स्थान भी थोड़े ही दिनों में बन 
] जायगा | सब सभासद्‌ भी प्रसन्न हैं । वहां की जो लिखने तुल्य बातें 
। हों, लिखते रहना । [सब] से हमारा आज्ञीर्वाद कहना । 
। मि० चै० व० १३ शुक्र सं० १६३८ । १५ 
|] [दयानन्द सरस्वती] 





[पू् संख्या ६३७] पत्र 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो*। 

विदित हो कि कल रामानन्द के भाई त्रिलोचन ने एक पत्र 
भेजा है कि जिस में यह समाचार लिखा था । माता, पिता, बहुत २० 





- चैत्र बदी १२, गुरु, सं० १६३८। 
इस पारसल की सूचना पूर्ण संख्या ६६४ के पत्र में है। 
« प्र्थात्‌ चंत्र शुक्ला प्रतिपद्‌ के दिन । 
१७ मार्च, १८८२, मुम्बई । 
५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। मार्च सन्‌ २७में म० २५ 
मामराज ने ग्र/्यंसमाज फरूुंखाबाद के पत्रों में से खोजा था । 


ड्द्ड्ण ण्ण न> 





२० 


रश 


६६८. ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [वम्बई, सन्‌ १८८२ 


बीमार हैं । और मैं भी बीमार हूं। यहां कोई हमको जल देने 
वाला भी नहीं है । इस कारण तुम श्री स्वामी जी से झाज्ञा लेकर 
देखते पत्र चले आग्रो। ऐसा ज्ञोक का समाचार लिखा था | इस 
बात की तुम पत्र के पहुंचते ही तलासी करना कि यह वात सच है 
किम्बा किसी के वहिकाने से उन्होंने लिखी ग्र्थात्‌ केवल भाई के 
बुलाने के वास्ते । इसका ठीक ठीक निर्णय करके शीघ्ष हमारे पास 
पत्र भेजो । जो ऐसा ही हो की जैसा लिखा है तो किसी एक योग्य 
पुरुष का प्रबन्ध करके उनके पास रख देना उनकी सेवा अच्छे 
प्रकार कर सके । और जो दवा दारू के खर्च में दो चार रुपये लगें 
तो दे देना । हिसाब हमारे नाम से लिख लेना। अब इसका पिता 
भी वहां झा गया है। इस कारण ““३) रुपैये तो मा[ह|वारी इने 
मिलते ही हैं अब एक रु० अर्थात्‌ ४) रुपैये मा[ह|वारी सेठ निर्भय- 
राम जी [की] दुकान दिया करें” किसी प्रकार दुः:खी न होने देना 
जब तक अच्छे न होवें ॥ 

एक यह गुप्त बात लिखते हैं इसको प्रकट मत करना कि जो 
किसी का लोकान्तर हो जाय तो जैसा संस्कारविधि में लिखा है 
उसके ग्रनुतार घृत चन्दनादि से मृतक संस्कार करवा देना। जो 
कुछ पंद्रह बीस रुपये लगें, लगा देना, परन्तु संस्कार भ्रच्छी प्रकार 
करवा देना । “सब से हमारा आ्राशीर्वाद कहियेगा। जो गोरक्षा 
के विषय में पत्र वहां भेजे हैं' उनको दिखला के अपनी जाति किवा 
सब की सही वही में लेना। और सही करने वालों की ओर से 
जितनी संख्या हो उतनी लिख के पंच लोग सही उस छपे हुए पत्र 
पर क[र| देबें ।* 

चैत्र कृष्ण ३० रविवार संवत्‌ १६३४८* | 

(दयानन्द सरस्वती ) 

















१. द्र०--पूर्ण संख्या ६२८॥ 

हू ”” कामों के अन्दर का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त 
से (लाल रंग से) लिखा है भ्रौर पत्र को शोधा भी है। 

३. १६ मार्च, श्द८घ२ । 








हि! पलक सं० १६३८] पत्र हद 


। पूर्ण संख्या ६३८] . पत्र-सूचना 
[्रीमान्‌ आायंकुलदिवाकर महाराणा सज्जनमिह जी उदय- 





कै पुराधीश] 
गोरक्षासम्वन्धी एक पत्र और एक छपी चिट्टी' । 
[पूर्ण संख्या ६३६] पत्र भू 
ओम 
श्रीमन्महाराजाधिराजेम्य: श्रीयुतशाहपुराख्याधीशेम्यों दया- 
नन्दसरस्वतीस्वामिन आ्राशिषों भूयासुस्तमां शमिहास्ति भवदीयं 
चर नित्यमाशासे । जब से आप ओर मेरा वियोग हुआ तब से झव- 
काश न मिलने से मैं झ्रापको पत्र नहीं लिख सका | अब इस पत्र १० 


। के पहुंचने के पश्चात्‌ अपने कुशल क्षेम के समाचार से सुभूषित पत्र 

। भेजियेगा । मैं भी उचित समय पर पत्र भेजा करूंगा, जो आप से 

॥ और मुभ से गोरक्षा के विषय[मिं] संवाद हुआ था उसके वास्ते जो 
एक पत्र और एक चिद्‌ठी छपवाके श्रीमानाय्यंकुलदिवाकर उदय- 
पुराधीशादि राजे महाराजों के पास भेजे हैं वे ही श्रीमान्‌ महा- १५ 
राजाधिराज आपके पास भी दो पत्र भेजते हैं, इसका प्रबन्ध ऐसा 
किया है कि अपने राज्य और मित्रों के राज्य में जो जो ब्राह्मणादि 
मनुष्य हों उनको सही एक वही में लेके उतकी शोर से राजे महा- 
राजे और प्रधान पुरुष उस छापे के पत्र के नीचे वा बगल में उन 
सही करतेवालों की संख्या लिख के अपनी सही करे। चिक्तौड़ में २० 
जो कुछ अच्छी वातें हुईं वे सब श्री मदनवद्य गुणोदार महाराजा- 
घिराजों के पुरुषार्थ ही से हुई और श्रग्ने होगी। जो राजकुमार 
पाठशाला की बात हुई थी सो श्रीमदायंकुल भास्करों ने भी करना 
स्वीकार कर लिया है। यहां मुम्बई में भी गोरक्षा के वास्ते सही 
हो रही है। सब से मेरा आश्ञीर्वाद कहियेगा। अलमतिविस्तरेण २५ 





१. यह पत्र १४ से २६ मार्च १८८२ के मध्य भेजा गया होगा । देखो 
पूर्ण संख्या ६३६। 

२. मूल पत्र राज कार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है। इसकी प्रतिलिपि 
पं० भगवान्‌स्वरूजी ने स्वहस्त से करके ता० ६-६-२८ के अपने पत्र सहित 
शाहपुरा से भेजी थी | ३० 


जा ० 


१५ 


२५ 





६७० ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञपन [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


महाराजाधिराजस्येंषु ॥ मि० चै० शु> २ वार मजूल संवत्‌ 
१६३९"। इसका उत्तर मुम्बई में शीक्र लिख भेजिये । मु बई 
बालकेह्वर । 

(दयानन्द सरस्वती ) 


+६०:-- 
पूर्ण संख्या ६४०] पत्र-सारांश 

[कनल आल्काट तथा मैडम ब्लेवेस्टकी*] 

मेरठ में आपने एक व्याख्यान दिया था, जिससे ज्ञात हुमा कि 
आ्राप लोगों को ईश्वर के अस्तित्व में सन्‍्देह है और झाप लोगों ने 
जो चिट्ठी अमेरिका से लिखी थी उस में अपने धर्म का नाम 
थियोसोफिस्ट लिखा था। हमने थियोसोफिस्ट शब्द के प्र्थ अंग्रेजी 
जाननेवालों से पूछे तो उन्होंने कोष को देखकर “धियोसतोफी' शब्द 
के अर्थ ईश्वर की बुद्धिकत्ता बतलाये थे! उससे हमने झ्राप को 
आ्रास्तिक समझा था और इस कारण आप से मित्रता करने में 
मुझे कोई रुकावट नहीं रही थी। अब श्राप के व्याख्यान इस के 
विपरीत देखते हैँ। श्राप से भर हम से मित्रता हो चुकी है। भ्रतः 
कल के दिन भ्रथवा जितना श्ीघत्र हो सके झ्राप मेरे पास चले 
आश्रो वा मुझे; श्रपने पास बुला लो, वा कोई अन्य स्थान नियत 
करो कि जहां हम दोनों मिलकर इस विषय में शास्त्रार्थ करें । 
यदि आप से हो सके तो हमारे मन से ईश्वर का विचार उठा दो 
और अपने जैसा बनालो, था हम से हो सकेगा तो हम झ्राप 
को ईइ्वर का प्रमाण देंगे और झाप को अपने जैसा बनावेगे। 





२१ मा्चे सन्‌ १८८२ ।' 


१- २१ मार्च, १८८२। 

२. यह पत्राशय प० घासीराम जी सम्या० जी० च० +रिशिष्ट २, पृष्ठ 
७७३ तथा पं० लेखराम जी कृत उदूं जी० च० पृष्ठ ८४१ (हिन्दी सं०, 
पृष्ठ ६७७) पर उद्धुत है ॥ 

३. चैत्र शुक्ल २, मंगल, संवत्‌ १६३६॥। 











ड सं० १६३६] पत्र-सारांश ६७१ 


[पूर्ण संख्या ६७१] पत्र 





* हम को आये कई दिन हो गये और जिस दिन हम बम्बई में 
उतरे थे, स्टेशन पर मिलते के लिये कनेल अलकाट और ब्लेबे- 
त्स्की भी आये थे। और उसी समय हमने उनसे कहा था कि 
ईइवर के विषय में जो विचार है उसका हमारे तुम्हारे बीच में 
एक हो जाना बहुत आवश्यक है तो उन लोगों ने कहा कि इस में 
शीघ्रता क्‍या पड़ी है, किसी न किसी दिन हो रहेगा। हमने उत्तर 
दिया कि यह सब से आवश्यक बात है। इसमें विलम्ब करना 
अनुचित है, परन्तु अभी तकन अलकाट साहब और न मैडम 
ब्लेवेत्स्की ने इसका कोई प्रवन्ध किया । तुम जाकर मौखिक भी 
समभा देना कि हम को इस बात की बड़ी इच्छा है। यदि वह्‌ 
इस बात को अस्वीकार करेंगे तो हम लोगों के मध्य मित्रता रहनी 
कठिन हो जायेगी क्योंकि मैं नास्तिकों का खण्डन करने में आलस्य 
करना पाप समभता हूं। 

> ३०: - 
(पूर्ण संख्या ६४७२]... पत्र-सारांश 
[मैडम ब्लेवेस्टकी"] 





१. यह प० लेखरामकृत जोबन चरित हिन्दी स० पृष्ठ 5८७७ पर छपा 
है । यह पत्र ऋ० द० ने क्रिस के नाम और कब लिखा था, यह अज्ञात है। 
इस पत्र को किसके हाथ भेजा था, उसका नाम भी उल्लिखित नहीं है। इस 
पत्र का जो उत्तर आया -- “अलकाट साहब दिसौर (दिसावर >देशान्तर) 
चले गये और हमको अवकाश नहीं कि हम आप से इस संबन्ध में विचार 
शास्त्रार्थ करें ।'' वही पृष्ठ 5७७ । इस उत्तर और पूर्ण संख्या ६४० तथा 
६४२ पर छते पत्रों की तुलना से विदित होता है कि यह पत्र २१ मार्च 
१८८२ को लिखा गया था। अथवा २२ मार्च को ही पूर्ण संख्या ६४२ पर 
छुपे पत्र से पूर्व लिखा गया था। क्‍योंकि इस पत्र के उत्तर से कनंल 
अल्काट के बाहर जाने का जो निर्देश मिलता है, उसका निर्देश पूर्ण संख्या 
६४२ के मंडम ब्लेवेत्स्की को लिखे पत्र में भी है । 

२. यह पत्राशय पं० घासीराम जी सम्पादित जी० च० परिश्विष्द २ 
पृष्ठ ७७४ तथा १० लेखराम जी कृत उदू' जी० च० पृष्ठ ८४१, फढुर 





१० 


१५ 


२५ 


५५ आए स॥४+ जा अइछ-छण #छनतन|छछछडसडआछणउ22 छ 
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कनेल ने हमें वचन दिया था कि हम शीघ्र ही इस विषय में 
शास्त्रार्थे करेंगे, परन्तु वह उसे पूरा किये विना ही अन्यत्र चले 
गये | सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा | 
कनेल सहित इस बखेड़े को न निवटा लोगी तो मैं २८ मार्च सन्‌ 
५ १८८२ मज्जलवार' को फ्रामजी कावसजी हाल में आप के विरुद्ध 
बक्‍तृता दू गा। 
२२ मार्च १८८२ 
बनना 
[पूर्ण संख्या ६४३ ] पत्र-्स चना ॥ 
[पं० सुन्दरलाल जी, प्रयाग]! 
+-+६०:-- 
१० [पूर्ण संख्या ६४४ | पत्र 
पं० सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो ।* 
विदित हो कि आ्रार्यसमाज लाहौर में प्रतिमास अंग्रेजी [का] 
एक आयेंपत्र निकलता है। वहां के एडीटर ने लिखा है कि इस 
पत्र के बदले में आप प्रतिमास ऋग्यजुर्वेद का भाष्य भेजा करें 
और इसके बदले वह पत्र भेजेंगे | सो तुम लाला सांईदास के 
मार्फत वेदभाष्य भेज देना और वे जैस। नोटिस लिख भेजें छपने 
के वास्ते वैसा ही छपवा देना ॥* 


१५ 








(हिन्दी सं० प्रृष्ठ ६७८) पर उद्धृत है। 
१. चैत्र शु० &, मंगलवार सं० १६३६ सायं ६ बजे उक्त व्याश्यान 
२० दिया था। देखों ऋ० द० का जीवनचरित । । 
२. चंत्र शुक्ल रे, बुध, सं० १६२६ | 
३. पूर्ण संख्या ६४४ के भ्रन्त में 'जिन बातों के पूर्व पत्रों में उत्तर 
मांगा है” (पृष्ठ ६७३) लिखे अंश से विदित होता है कि ऋ० द० ने कई 
पत्र लिखे थे, जो हमें उपलब्ध नहीं हुए । यहां हमने केवल पत्र की सूचना 
२५ बना कर छापी है। 
४. मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है। 
५. इस बात का निर्देश आगे पूर्ण संख्या ६६२ के पत्र में भी है । यह ) 
“आये! पत्र सम्बन्धी नोटिस विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य के ४२-४३ सम्मिलित ॥ 
अद्भू (पराश्विन कृष्ण,सं० १६३६)के टाइटल के तृतीय पेज पर तथा ऋग्वेद- | 














न स० १६३६] पत्र इ्७३ 


भीमसेन अब भाषा बहुत ढीली बनाता है उसको शिक्षा कर 
देना कि भाषा के बनाने में ढील न हुआ करे और आख्यातिक अ्रव 
कितना छप चुका है ! हमने कई बातें पूछीं हैं उनका उत्तर हमको 
अब तक न दिया। उनका शीक्र प्रत्युत्तर भेजना चाहिये ।' मैनेजर 
दयाराम ने भ्रभी त[क| हिसाब का पत्र नहीं भेजा है उससे हिसाब 
भिजवा देना । 

मार्च ता० २३ सन्‌ १८८२ ई०* 

और जिन बातों के पूर्व पत्रों में! उत्तर मांगा है भेज देना । 
इसमें विलम्ब न होना चाहिये । 

[दयानन्द सरस्वती | 





[पूर्ण संख्या ६४७५] पत्र 
यह बात वहुत उत्तम है क्योंकि भ्रभी कलकत्ते में इस विषय 
की सभा हो रही है ।* इस लिये जहां तक बने वहां शीघ्र संस्कृत 





भाष्य के ४८-४६ सम्मिलित अद्भू (वेश्ाख कृष्ण, सं० १६४०)के टाइटल 
पेज ४ पर छापा था । इसे तीसरे परिश्षिष्ट में देखें । 

१. इस पत्र में पूछी गई बातों का उत्तर भीमसेन ने दिया है। भीमसेन 
के पत्र पर कोई तारीख वा तिथि नहीं है । इस २३ मा के पत्र का उत्तर 
होते से भीमसेन ने म।र्च के अन्त में श्रथवा श्रप्रेल के आदि में पत्र लिखा 
होगा । भीमसेन का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

२. चंत्र शुक्ल ४, बृह०, सं० १६३६। 

३. ये पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुए । 

४. मूल पत्र मार्च सन्‌ १६२७ में महा० मामराज जी ने फरुंखाबाद 
हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

५. भारतीय स्कूलों में कौनसी भाषा पढ़ाई जावे, इस विषय पर 
विचारार्थ सन्‌ १८८२ के आरम्भ में कलकत्ता में एक कमिशन बंठा था। 
लाहौर समाज ने उस कमिशन के अ्धान को झ्रायंमाषा पढ़ाई जाने के लिये 
पत्र लिखा था । मुलतान सप्राज ने भी ऐसा ही वत्र वहां भेजा था। उन 
दिनों मुलतान समाज के मन्त्री [ति मास्टर दयाराम थे । उन्होंने श्री 


श्रायंसमाज के पत्रों में से खोजा था | अब 
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और मध्यदेश' की भाषा के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषों 
की सही' कराके कलकत्ते की सभा में भेज दीजिये। और भिजवा 
दीजिये । और मेरठ और देहरादून से पूर्व-पूर्व समाजों में पत्र इस 
विषय के ज्ीघ्रतर भेज दी जिये। 
चे० शु० ५ शुक्र सम्वत्‌ श&३८१। दयानन्द सरस्वती 
(म्रुबई) 





[पूर्ण संख्या ६४६]... पत्रनसारांश 

[पं० लेखराम जी आये मुसाफिर पेशावर] 

पंजाब में हिन्दी प्रचार के लिए शिक्षा कमीशन को मेमोरियल 
भेजने के लिए । 
[पूर्ण संहधा ६४७] विज्ञापनपत्रमिदम्‌ 

सब सज्जन उदार भ्राययं लोगों को विदित किया जाता है जो 
फीरोजपुर में ग्रनाथाश्रम कई एक वर्षों से आयंसमाजों ने स्थापित 





स्वामी जी को १६ मार्च सन्‌ १८८२ को लिखा कि वे सब समाजों को 
कलकत्तें को ऐसे पत्र लिखने के लिये प्रेरित करें । श्री स्वामी जी ने उसी 
पत्र की पीठ पर ऊपर मुद्रित लेख स्वहस्त से लिखकर फरुखाब।द भेजा, 
ताकि वहां से सब समाजों में ग्रास्दोलन किया जावे । 

१- मध्यप्रदेश से यहां यमुना के पूर्वी तट से लेकर वाराणसी तक का 
प्रदेश जानना चाहिये । प्राचीन परिभाषा के अनुसार सरस्वती से प्रयाग 
तक तथा हिमालय झौर विस्ध्याचल के मध्य का देश 'मध्यदेश' कहाता 
था | द्र०- मनु० २३॥४ । 

२. सही करने योग्य पत्र तथा मास्टर दयाराम जी का पत्र हमारे 
संग्रह में थे, वे लाहौर में देशविमाजन के समय नष्ट हो गये । 

३- यह गुजराती संवत्‌ है, उ० मारतीय १६३६ जानना चाहिये, २४ 
मार्च १८८२ । 

४. श्रद्धानन्द ग्रस्थावली, खण्ड ४, पृष्ठ २५ पर निर्दिष्ट है। 

५० ऋग्वेदभाष्य, अंक ३६, रे७, वे;दक यन्त्रालय, प्रवाग के मुखपृष्ठ 
की पीठ ( - टाइटल पेज ४) पर छपा । यह अंक चंत्र शुक्ल १० संबत्‌ 
१६३६ तदनुसार २६ मार्च सन्‌ १८८२ को छपा था। 








डर सं० १६३६] विज्ञायन हज 


किया है यह वड़ा प्रशंसित और घमं का काम है और इस में बड़े 

य की अपेक्षा है। इस लिये झ्राप सज्जन लोगों को उचित है 

के इसका सहाय करना । क्योंकि इसके होने से आयंलोग जिन का 
पालन करने वाला कोई न होवे वे ईसाई वा मुसलमान अथवा 
अन्य मत में वेदोक्त सनातन घर्मं से छूट के मिल जाते थे उनकी ५ 
रक्षा के लिये यह अनाथ-पालनार्थ सभा नियत की है। जिस प्रकार 
प्र्थात्‌ धन के सहाय करने से इसका दीर्घायु हो वैसे यत्न करने 
चाहिये ॥ ॥ अ्रलम तिविस्तरेणौदार्य्या दिगुणयुक्त षु ॥ 

ह॒० दयानन्द सरस्वती 








[पूर्ण संख्या ६४८] विज्ञाव्न १० 
थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल' 

श्री स्वामी जी ने भर आये समाज के लोगों ने उनके पूर्व 
पतन्न और व्यवहारों से यह ग्रनुमान किया था कि उन से आार्याव्ते 
देश का कुछ उपकार होगा । परन्तु वह अनुमान व्यर्थ हो गया-- 

(१) क्‍योंकि जो जो उन्होंने प्रथम भ्रपनी चिट्टियों में प्रसिद्ध १५ 
लिखा था कि हमारी थियोसरोफिकल सोसाइटी आअयेसमाज की 
शाखा हुई, उससे यह्‌ लोग बदल गये । 

(२) उन्होंने कहा था कि वेदोक्त सनातन धर्म के ग्रहण और 
विद्यार्थी होकर संस्कृत विद्या पढ़ने को आते हैं, सो तो न किया, 
किन्तु भ्रब किसी धर्म को नहीं मानते और न कुछ किसी धर्म की २० 

१. यह विज्ञा 'मग ३१ मार्च सन्‌ १८८२ की सुम्बई ओरियण्टल 
प्रेस में छुपा था। यही विज्ञापन पं० लेखराम कृत उदू' जीवन चरित पृष्ठ 
८४२-८४४ (हिन्दी स० पृष्ठ ६७८-८८२) पर छुपा है। पण्डित जी ने इस 
का उद्ू' अनुवाद नहीं किया । फारसी प्ज्ञरों में भाषा मूल समान ही दी 
गई है। पं० लेखराम जी का पाठ अधिक शुद्ध है। आयंघर्मेन्द्रजीवन में २५ 
कुछ शब्द बदले हुए प्रतीत होते हैं। हमें मूल मुद्रित प्रति प्राप्त नहीं हो 
सकी । 

२- सं० १६४२ (सन्‌ १८८५) में मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या उप- 
मन्‍्त्री परोपकारिणी समा द्वारा सुदाषित“झ्रावेदन-पत्र” में ऋषि दयानन्द के 
पुस्तकसंग्रहान्तगंत संख्या ११६ पर ' थियोसोफिकल सोसाइटी के दोषों का 
स्वामी जी का उत्तर” पुस्तिका निदिष्ट है, वह सम्भवत: यही विज्ञापन है ॥ 
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जिज्ञासा की, न आ्राज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ किया 
और न करने की झाझ्ञा है ॥ 

(३) उन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से 
फीस झावेगी वह आयंसमाज के लिये होगी और बहुत सी पुस्तकें 
भेंट की जावेंगी, वह्‌ तो कुछ भी नहीं किया, परन्तु जो हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि के पास ७००)' रुपये भेजे थे वह भी निगल कर बैठ 
रहे, पुस्तकों का दान करना तोदूर किन्तु जिन बाबू छेदीलाल 
शिवनारायण आयंसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में 
स्थान, मान, सवारी और खान पान आदि में सैकड़ों रुपये खर्च 
किये, इतने पर भी एच० पी० मैडम ब्लेवटस्की और एच० एस० 
करनेल ग्रालकाट साहब ने जो एक पुस्तक उनको दिया था उसके 
३०)र० भट ले लिये,लज्जित भी न हुए । इसके सिवाथ सहारनपुर, 
अमृतसर और लाहौर आदि के आयंसमाजों ने बहुत सा सत्कार 
किया वह भी उन्होंने नहीं समका और स्वामीजी ने भी जहां तक 
बना इनका उपकार किया। उसको न मान कर व्यर्थ लिखते हैं कि 
हमने स्वामी जी का बहुत सहाय किया, परन्तु स्वामी जी कहते 
हैं कि कुछ भी नहीं [किया] और जो किया हो तो प्रसिद्ध क्यों नहीं 
करते हैं सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कौन मान सकता है ? 

(४)प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में औ्रौर यहां आ्राकर स्वामीजी भौर 
सब के सामने झ्राकर ईश्वर को स्वीकार किया, फिर उस के विरुद्ध 
मेरठ में स्वामी जी और अनेक भद्र पुरुषों के सामने दोनों ने कहा 
कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते । क्‍या यह पूर्वात्धर विरोध नहीं 
है ? तब स्वामी जी ने कहा कि तुम ईश्वर के मातने का खण्डन 
करो और हम मण्डन करें कि जो सच हो उसको मान लीजिये तब 
इन्होंने इस बात को भी स्वीकार न किया । 

(५) जब यह आर्यावतं देश में आने लगे तब एक समाचार पत्र 
(॥70स्‍8॥ 59८८(७॥०) में तारीख २४ जुलाई सन्‌ ७८ ईस्वी 
में छुपवाया था कि न हम बुद्चिष्ट, न हम कृश्चियन और न हम 














१. इन सात सौ रुपयों के सम्बन्ध में इ्यामजी कृष्ण वर्मा ने र४ 
फरवरी १८७६ को श्री स्वामी जी के नाम के पत्र में लिखा था। वह पत्र 
लाहौर में नष्ट हो गया । 
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ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराण मत के मानने वाले हैं, किन्तु हम आये- 
समाडिक हैं। अरब इससे विरुद्ध स्पष्ट छपवाया कि हम बहुत वर्षों 
से वुद्धिष्ट थे और अब भी हैं। क्या यह कपट और छल की बात 
नहीं है और जनवरी सन्‌ ८० की चिट्ठी से सिद्ध होता है कि वे 
ईश्वर को मानते थे और झ्ाठ-महीने पश्चात्‌ उसी सन्‌ के अक्टूबर 
महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते । यह 
उसका छल नहीं तो क्या है ? 

(६) यहां श्राकर प्रथम थियोसोफिकल सोसाइटी को झ्रायेसमाज 
की शाखा स्वीकार करके पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसाइटी न आये- 
समाज की शाखा और न आ्रायंसमाज मुख्य सोसाइटी की णाखा है, 
किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों के साजे की है, इस से 
विरुद्ध भ्रत्र छापके प्रसिद्ध किया कि हमारी सोसाइटी कभी आर्य॑- 
समाज की शाखा नहीं हुई थी और हम श्रायंसमाज से बाहर हैं। 
क्या यह भी उनकी विपरीत लीला नहीं है कि जब उन्होंने बम्बई 
में सोसाइटी बनाई थी, उसमें स्वामी जी के कहने सुनने, लिखने 
बिना उतका नाम अपने मन से सभासदों में लिख लिया था। 
जब यह प्रथम मेरठ में मूल जी के साथ मिले थे तब स्वामी जी ने 
कहा था कि विना हमारे कहे सुने तुमने सोसाइटी में हमारा 
नाम क्‍यों लिखा ? जहां लिखा हो काट दं । तव करनेल आलकाट 
साहब ने कहा कि हम इससे आगे ऐसा काम कभी न करेंगे। जहां 
लिखा है निकाल भी 

फिर जब काशी में मिले, तब तक उन्होंने सोसाइटी से स्वामी 
जी का नाम नहीं निकाला था । तब स्वामी जी ने कड़ा पत्र लिखा 
कि जहां हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो" । जब 
उन्होंने तार भेजा कि अ्रव हम क्या लिखें तव स्वामी जी ने तार से 
ही उत्तर दिया कि जेसा हमने प्रथम वेदिकधम्म॑ उपदेशक लिखा 
था, वैसा लिखो। न मैं तुम्हारी वा अन्य सभा का सभासद्‌ हूं, 
किन्तु एक वेदमार्ग को छोड़ के किसी का संभी मैं नहीं हूँ इस पर 











१. इस बात का संकेत पूर्ण संख्या ५०० प्रृष्ठ ५५७ पक्ति १-४ में 
है। 

२. इस का संकेत भी पूर्ण संख्या ५०० पृष्ठ ५५६-५५७ पंक्ति २५-३१, 
हन्श्में है । 
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भी जव वे शिमले में थे, तब ब्लैवस्टकी ने ऐसी असम्यता की 
चिट्ठी लिखी कि जिसको कोई सम्य स्वीकार न करेगा, क्‍या यह 
उनको योग्य था। स्वामी जी ने कभी उनको न लिखा था और न 

। था, उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामी जी का नाम लिख 
लिया था । क्‍या यह लज्जा की वात नहीं है ? 


(७) जो इस्होंने मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज से पीछे 
आरयंसमाज के सभासदों को अपनी सोसाइटी में भरती होने को 
कभी न कहेंगे, इसी के दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलाल अम्बाले 
तक उनके साथ गये, तव मार्ग में बहुत समभाते गये कि भ्राप 
हमारी सोसाइटी के साथ हृजिये और पत्र शिमले से बाबू जी के 
पास भेज दिया आप सोक्षाइटी के सभासद हजिये। 

(5) ऐसी ऐसी छल कपट की बातें देखकर स्वामी जी ने 
आ्रायंसमाज मेरठ के वाधिक उत्सव में व्याख्यान दिया था इनकी 
सोसाइटी में किसी वेदानुयायी को सभासद होने की कुछ ग्राव- 
इयकता नहीं, क्योंकि जैसे नियम झ्रायंसमाज के हैं वंसे उनकी 
सोसाइटी के नहीं । इसपर शिमले से मैडम ब्लेवस्टकी ने अ्रसभ्यता 
और भूठ की भरी हुई चिट्ठी लिखी और स्वामी जी ने भी इसका 
उत्तर यथायोग्य दिया' । इसके पश्चात स्वामी जी ने विचारा था 
कि जब हम बम्बई में जावेंगे, तव उनसे सब बातों का खुलासा 
कर लेंगे, ऐसा ही आरर्यसमाज वम्बई चाहता था। जब स्वामी जी 
बम्बई में पहुंचे, तब वहुत से समासद्‌ और करनेल झआालकाट 
साहब भी स्टेशन पर आये थे । जव स्वामीजी स्थान पर आा पहुंचे, 
पश्चात्‌ उनसे स्वामी जी की बहुत सी बातें हुईं और स्वामी जी ने 
यदू भी विदित कर दिया कि आप से और भी बहुत विषयों में 
पते करनी हैं । तर उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया। जब कुक 
साहब' के विषय में बातचीत करने के लिये स्वामी जी के पास 
आये तव भी कहा कि आपका और हमारा विचार हो जाना 
चाहिये था। तव करनेल आलकाट साहब ने कहा था कि हां 
करेंगे। इस पर भी स्वामी जी ने पानाचन्द आनन्द जी और राव 














१. देखो पत्र पूर्ण संख्या ५००, प्रृष्ठ ५५३-५५६। 
२. देखो पत्र पूर्ण संख्या ६०६, पृष्ठ ६११-६५३ 
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बहादुर पं» गोपालराव हरि देशमुख द्वारा कहलाया कि आप लोग 
मुझ से बातचीत करने को आवें नहीं तो हम को प्रसिद्ध भाषण 
देना होगा। पानाचन्द ग्रानन्द जी से ने पूछ के स्वामी जी से 
कहा कि २७ मार्च ८२' को करनेल आलकाट साहव बातचीत 
करने को आावेंगे, फिर भी न आये । बम्वई से जयपुर पहुंचकर पत्र 
लिखा कि मैं नहीं झा सका, परन्तु मैडम ब्लेवस्टकी झाप से बात- 
चीत कर लेंगी । वह भी नहीं झाई ॥ 

तब स्वामी जी का भाषण झायंसमाज और थियोसोफिकल 
सोसाइटी के पूर्वापर-विरुद्ध अर्थात्‌ उनकी थियोसोफिकल सोसाइटी 
का पूर्व क्या सम्बन्ध था, अब क्‍या है, इस विषय पर व्याख्यान 
कराने के अर्थ भझ्रायंसमाज वम्बई ने एक दिन पूर्व नोटिस छपवा 
कर प्रसिद्ध कर दिया तो भी मैडम ब्लैवस्टकी ने स्वामी के पास 
आकर बातचीत न की, तब स्वामी जी ने भाषण दिया*। 





इस पर अपने थियोस्तोफिकल पत्र में लिखते हैं कि हमसे विना 
कहे सुने स्वामी जी ने व्याख्यान दिया । क्‍या यह बात उनकी भूठ 
नहीं थी । इनमें उनकी चिट्टियां पढ़ पढ़ाकर सुनाई कि जिसमें उन 
का पूर्वापर विरुद्ध-व्यवहार प्रकाश किया और यह कहा कि ये 
लोग कहते हैं कुछ, ग्रौर करते हैँ कुछ। ऐसा कहते हैं किहम 
आ्रार्यावते देश की उन्नति करने के लिये आये हैं, परन्तु उन्नति के 
बदले उनके काम भ्रवनति-कारक विदित होते हैं। देखो स्वामी जी 
ने प्रनेक वार इस वात के करने से रोका कि तुम थियोत्रोफिस्ट 
समाचार में भूत, प्रेत, पिशाच आदि का होना लिखते हो, यह 
विद्या के विरुद्ध व असम्भव है और जो बातें विद्या से विरुद्ध हैं 
उनको मत लिखों, क्योंकि यह समाचार इस देश गौर यूरोप में 
भी जाता है। सब लोग जान जायेंगे कि झार्यावर्त देश में ऐसी ही 
व्यर्थ बातों के मानने वाले हैं। इस बात को झब्र तक नहीं 
और पूव पत्नों में लिखा था कि जो झाप उपदेश क' 








छुपा । (र्ण संख्या ६४२ का 





१. अत: मार्च के अन्त में यह * 
पत्र भी देखें । 

२. २८ मार्च सन्‌ १८८२ --चंत्र शुक्ल €, संबत्‌ १६३६ मंगलवार, ६ 
बजे साय॑ व्याख्यान हुआ । 
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मानेंगे, कया इस बात को भी कोई सच कर सकता है। 

(&) जो पत्र कुक' साहब को लिखा था वह करनेल आलकाट 
साहब ने अपने हाथ से लिखा था और स्वामी जी ने लिखवाया। 
इस में ((०5४ 0शं॥८) अर्थात्‌ कौन सा धर्म अधिक सम्बन्ध 

५ ईइवर से रखता है, यह स्वामी जी के अभिप्राय से विरुद्ध लिखा 
था । जब उनके गये पश्चात्‌ स्वामी जी ने इस पत्र की नकल बच- 
वाई तो ग्रशुद्ध विदित हुआ, फिर इसपर स्वामीजी के पास करनेल 
साहब आये और तब वह शब्द कटवा दिया अर्थात्‌ उसके स्थान में 
ऐसा लिखवाया कि जब झ्राप और मुझ से संवाद होगा तब विदित 

१० हो जायगा कि कौन धर्म ईइवर प्रणीत है और कौन सा नहीं । 
इतने पर भी उन्होंने वैसा ही अशुद्ध छपवाया। क्‍या ऐसी बात 
उनको ककत्तंव्य थी ? देखो यह उनकी सोसायटी के नियमों में - 
“थरियोसोफिस्ट अर्थात्‌ ईश्वर के मानने वाले, इस सोसायटी में । 
फीस नहीं ली जाती, इस धर्म से कोई धर्म उत्तम न कहना न 

१५ जानना और सदा क्रृश्चियन धर्म के विरुद्ध रहना चाहिये” जो 
अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है उस + 
ईइवर को [न] मानना, दस दस रुपये फीस लेना और जिस धर्म 

गन देते हैं, उसी को सब से उत्तम कहने लग जाते हैं, 

खुशामदी और भाटों की लीला से कम है ? 

२० अब प्रिशेष लिखना बुद्धिमानों के सामने प्रावश्यक नहीं । 
इतने नमूने ही से सव कोई समभ लेंगे। परन्तु इस पत्र के लिखने 
का यदी प्रयोजन है कि उतकी सोसायटी और उनके साथ सम्बन्ध 
रखने से आर्यावतं देश और आ्रायंसमाजों को सिवाय हानि के कुछ 
लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का भ्रस्तरीय प्रभिप्राय क्या है ? 

२५ इसको वे ही जानते होंगे । जो इनका अ्रन्तर ही निष्कपटी होता 
तो ऐसा पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार क्‍यों करते ? जब ये भयक्धूर 
नास्तिक, वाचाल और स्वार्थी मनुष्य हैं तोआर्याव्त देश और 
आर्यसम।जस्थ पुरुषों को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशो- 
जन्ञति की आशा न रक्‍खें। 

३० देखो और भी थोड़ा सा उनके प्रपञुच का नमूना-प्रथम ; 














. इन के नाम का पत्र पूर्ण संख्या ६०६ (पृष्ठ ६५१,६५३) पर देखें । 
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बम्बई, सं० १६३६] विज्ञानन हपर 


स्वामी जी का नाम लेते थे । जब स्वामी जी उनके जाल में न फंसे 
तौ ग्रव कोटहमीनाल' का नाम लेते हैं जिसको न किसी ने देखा 
और त पूर्व सुना था । जो कभी उसके नाम से स्वार्थ सिद्ध न होगा 
तौ गोबर कोटहमीसिंह' नाम शायद लेंगे। भव कहते हैं कि वह्‌ 
हमारे पास आता, वातें और चमत्कार दिखलाता है। देखो इनका 
यह फोटो ग्राफ (चित्र) है, चिट्ठियां और पुष्प ऊपर से गिरते हैं, 
खोई हुई वस्तु निकलती हैं इत्यादि सब बातें उतकी भूठ है। 
क्योंकि दूसरी को तौ जाने दो, परन्तु जब प्रथम करनेल साहब 
मैडम के साथ वम्वई में आये थे, तव कुछ वस्त्र आदि की चोरी 
हुई थी, उसके लिये वहुत सा यत्न पुलिस झ्रादि से कराया था, 
उनको क्यों नहीं मंगा लिया ? जब अपने पदार्थ न मंगवा सकें तौ 
शिमले की बात को सच्ची कौन विद्वान्‌ मानेगा। 


जब स्वामी जी और मैडम से मेरठ में योग-विषय में बात हुई 
थी, तब कहा था कि योगश्ञास्त्र और सांख्य की रीति से मैं योग 
करती हूं; तब स्वामी जी ने उनसे उस शास्त्रोक्त योग की रीति 
पूछी । तब कुछ भी उत्तर न दे सकीं, प्र्थात्‌ जैसे बाजीगर तमाशा 
करते हैं उसी प्रकार की इनकी भी वाते हैं, जो योग थोड़ा भी 
करते हैं वह भीतर और बाहर से सरलता का व्यवहार करते हैं न 
कि छल ग्रौर कपटयुक्त व्यवहार। जो योगविद्या को कुछ भी 
जानते तो ईश्वर को न मानकर भयद्भूर नास्तिक क्‍यों बन जाते । 
इन के योगविद्या के न जानने में ईश्वर का न मानना ही प्रमाण 
है। इसलिये यही निश्चय है कि इनकी सोसायटी श्रौर उसकी 
पूर्वापर विरुद्ध बातें विश्वास के योग्य नहीं हें। इसलिये इनसे 
पृथक्‌ रहना अति उत्तम है। 


निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविश्ञतु गच्छतु वा ययेष्टस्‌। 





१. इस व्यक्ति के विषय में श्री भाई जवाहरसिंह (लाहौर) का १७ 
फर्वरी १८८३ का पत्र देखें । इसने लाहौर झायंसमाज में योगविद्या का 
अचम्मा दिखाने के लिये अपनी अंगुली कटवा ली थी। भाई जवाहरसिह 
क। पत्र तीसरे भाग में देखें । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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६८रे ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलून्ति पद न धीरा:' ॥ 





[पूर्ण संख्या ६४६] पत्र 

मन्त्री आयेसमाज आनन्दित रहो*। 

थियोसोफिकल सोसायटी के विषय में हमने यहां पत्र छपवाया 
है? । तुम को भेजते हैं। तुम उनको छोटी छोटी समाजों में भेज 
देना । और जब यह पत्र पहुंचे तो उसका एक व्याख्यान दे दो कि 
स्वामी जी ने थियोफिसटों से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है। 

मार्च मुम्बई 
[पूण संख्या ६४५०] पारसल-स चना 

[श्री नन्दकिशोर जी, जयपुर] 

गोरक्षा-सम्बन्धी ५ फार्म । 
(पूर्णसंख्या ६४१] पारसल-छचना 

[लाला मूलराज जी एम० ए०] 

गोरक्षा-सम्बन्धी फार्म और थियोसोफिस्टों के सम्बन्ध का 
विज्ञापन ।१ 


+-६०:- 


१. यह विज्ञापन आयंधर्मेन्द्र-जीवन प्रथम संस्करण, प्रृष्ठ ३४८-३५२ 
से लिया गया । 

२. यह पत्र पं० लेखरामकृत उदूं' जीवनचरित पृ० ८५४२ (हिन्दी सं« 
पृष्ठ 5७८) पर छपा है यह पत्र थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल 
के साथ सब आझायंसमाजों को भेजा गया था। २८ से ३१ मां तक किस 
तिथि को छपकर प्रकाशित हुआ, यह ज्ञात नहीं । 

३. प्र्थात्‌ पूर्ण संख्या ६८४ वाला विज्ञापन । 

४. इस पत्र की सूचना अगले पूर्ण संख्या ६५३ के पत्र के अन्त में 
मिलती है । 

४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ६५८ के पत्र पृष्ठ ६८८ पं० १४-१४ में 
मिलती है । 
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बस्बई, सं० १६३६] घत्र हर 


[दुर्ण संख्या ६१२]. पत्र-सचना 
[पं० रामाधार वाजपेयी, लखनऊ] 
थियोसोफिस्टों के सम्बन्ध में ।' 


ज-६०:- 


के ५ 
[पूर्ण संह्या ६५३] पत्र 
छणा0३७ हित #फ। [882॥. ५ 
६५ 
छा. पिश्ाव [(डआ06 हाडए, 

दा झा, 

प ह8व9 बलता०जटत१९6 (९ 7€०लछञ मी | |शाल रण पाल 40 
वाश्ग्या।, ] का भढा। 884 क्‍0 कैल्का ऐीक्षा रिक्षाय: एु॥॥00 रिश्ा।'5 शंधरो। १० 
(० 08 फा8०6 छब्रड छा०ज़ाट्ते जो) 5०९०९९७४. ] का 850 १था8॥0०१ 
(0 हल्बा ववा क्षाह्याइटााला। ॥9४० एशट) प्र॥0० 0 ॥06 फ़ाच्श्लापंगा 





१. इस पत्र की सूचना रामाधार वाजपेयी के प्रज्ञात-तिथि के पत्र से 
मिलती है। यह्‌ पत्र सम्भवतः ऋ० द० ने अप्रेल १८८२ के प्रारम्भ में 
लिखा होगा। रामाघार बाजपेयी का पत्र तीसरे भाग में देखें । १५ 

२. बंशाख कृष्ण ५, शनि, सं० १६३६ । 

३. श्री नन्‍्दकिशोरसिह जी ठाकुर, मोहन मौहल्जा, कासगंज, संयुक्त 
प्रात के निवासी थे । वे जयपुर कौंसल के मन्‍्त्री रहे। ऋषि दयानन्द 
सरस्वती से उसका बड़ा प्रेम था। पहले उन्होंने महामहोपाध्याय स्वर्गीय 
पण्डित शिवदत्त जी की प्रेरणा से हमारे पास प्रतिलिपि भेजी थी। पुनः २० 
४ अक्तूबर १६२८ को कासगंज से अपने निम्नलिखित पत्र के साथ सब 
मूल पत्र भेज दिये । 

४. ““«- स्वामी जी महाराज के जितने पत्र मेरे पास थे, वोह सब 
इस पत्र के साथ भेजता हूं स्वीकार कर बाधित करें और मेरे योग्य सेवा 
स्व॑दा लिखते रहै मेरी याद बनी रहै कि मैं भ्रब इस संसार में थोड़े ही २५ 
दिनों का मेहमान हूं । 
शुमम्‌ ॥ नन्दकिश्ञो रसिह”” 

इसके नाम का झागे छापा जा रहा प्राषाढ़ वदी १०, शनि, सं० १६४० 
(55३० जुन १८८३) का पत्र और उस की टिप्पणी भी देखें । 
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लग 2०छ डाइण्श्लीएल ग उलफण- ] पलए गली फ्रां्रास्त 00 5७० & 
अत]: छताते जल ॥४06 फेल्ला वैगाल (ा०एड्की पट वालाशिया०ल 
व ३8. ४०0 वै8७९ ्टाबंए> ला फ़ॉब्शालत पक्का ॥0.- संग (ण 
ला ता आ€ 9ए0९8) छ०एा१ छल छ्कुणाल्त विणा) ठप रिकृंब- 
बुफल एल फाका ज्कांट। | छ०७३ [6 (0 7९एजापालाते व बतततंगा 
40 १०एाड, जात 9७ पढ गि]तण्ताह:--ह स्शाबपड 50 (0539, .णी 
सालइ6 शाग्रा॥$ ह090 5९ व्ाबव०--ा0 ॥। धार ९0 ले... प० 
एजाइतैगा आ०0ात एल ९०चा्त, 50 ब$० रएटाओ गर्भ बगंगव!] धो: 
48 807 (0 र्एटाफ. गाल क्‍ाकक 5 ठांट0) 80०8 8९ व्कृण।<व 40 पा 
गांत्ल-ा-लीक्ष३९ णीं पी छएञार४, पशंड ००णरापह एललागा़ 
जञ०णांत 0७ प्रह06 बला ९जलाफ झंड व्रागातीड 9. ४0, [॥6 एसवडणा गण 
कांड 5 फका वी. फीट मंशा पता छ. 50.5 00 बृर्लो& गाए0506 
ईग एल ९१006 (0 ए९ ताला बचा" 





वरताक १०० गडषसट व्ञजाताजीटत का “4598. एजाता॥ अवछोकव व5 
ललभांतराड ॥ एशए फ़ाववाऑछतावए घातलाताताह, ;0 ॥॥४९ लीणल०त, 
] ॥०कुल जगी। ॥ए९ (07 ॥$ ठछुंल्ट: तर फ्रलाशिल ती ताल #षा॥कक क्वात॑ 
6 एन मी छा. तीजञार बात पचर भरटवाल बलांडांगा.] शाप 
लंएक० ७. ड्वा्वा कलाली। (० (९ ०० विणा। पं इक्का॥ ते 
३०पा5, 





वुफाल 60 शशि 5 बफ़ां4ए फ़ातलसटवातड ७09 छाती प्रा 50९- 
€९55. सलल॥ छाए [४० ॥00इकका05 0 अंशा#।प९5 क्षा० ऐला।३ 
(बता 8४007 ती॑ धर फ़ाल्श्शाएंगा णी 0९ 880९, 6 गल्वा 
0 एशकांओ ९०ज्ञ-8क्याशी।श ॥० झंए!ए णित 0 तक्काएट अव्वल 
छप। ए९ गाल्या (0 87छॉ9 40 पर फ़्लाक्षाशला। णा व बल, एठ कांड 
एणाए05०,  छट वाट्या [0 ०गॉल्ल अंशाबाएा०$ 0 (90 लत०$ ० 
ए००ए०, (8 850 ॥0726 0 हल [रिक्षुंक४ 980. ध्यो। छ8 फ़ौस$९१ 0 
॥0ए 5९ रक्षक तल वी. वींड वक्ाल, शिक्षातां (38]00 रिब्रा) वी 880 
665९7४८६ 8 8९ वाह ॥ [5 7९5९९. 

&5 छा ए5$ छट 86 ता? पृर्ण।८ छल, ॥॥6 छणा। .ण ५९०७ 
छाए 5 ए०ंाह था. णांगराद्यापफ़ाट्त वा 50९०९८४५६७॥५. पक 
#३३घकणाशजड जी छताएव कैट 0020 8. कए० फुंल्ल्ट 
हा०्णाव 0 धाल $थ्ाकं ऐजोंगाड़, (गिर २5. 6,500), #॥व4 धा० 
वलटटइब्शाए छिा0 तीगागालए (४00 2,000 6 5,000) |ल्वणंप्ल्त 
ईग (हल ऐप वात 5 350 €899. 

ज़८ ॥8४९, इ्लूााब्ाटाफ ब्या 0 ५०० 5 ज़ांगराल्त खिकाड छाती 
वउल्णछलल( 40 धार फ़ाल्एशाएंणा णी ००७-डंबराहधाल जंली 90० जय 
500 7€एलांए९,. # 6 7९5 शाव॑ 5ए७-७।६६ ण॑ हर एव इथ्या्यं 
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ज्ञा०ण6 ३९ फ़ारबशाएटत गा (06 $गा 9०७ ॥8ए९०-5७००९5४७)) ९8.४- 
छांजाल्त व ००ए्रलाकअंणा | गाल (0 छाट55 ज०७ 2... 86 डांशोगड़ पाल 
पह व००टडधद्ा 9 वगिताक्षांगा वी चंगाल- 


एाणा। तीर 5 एक्‍एटा5 छट #8४९ उटाता 70७ जय). छातेलञबात॑ ०ण 
फाॉगा धाण्पशा५, (099 ॥ड06 कर अंज्ञावकय5 एी 8$ 78॥9 व९॥ व 
३०ए ॥(वाहतगा हड ३० एव बाते ६ढ०ए ताला जांती ५0०, छट जगा 
बल्वुणार धाल्ता ऐटणिल ॥08- 

[दयानन्द सरस्वती] 


[माषानुवाद])* 

सेवा में बम्बई ८ प्रप्नेल [१८८२ 

श्री नन्‍्दकिशोर लिह* । 

प्रिय महोदय ! 

घुझे ग्रापका ४ तारीख का पत्र प्राप्त” कर प्रसन्नता हुई। यह सुन 
कर प्रसन्नता हुई कि पण्डित कालूराम' का उस स्थान पर ब्रागसन सफल 
रहा । मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि जयपुर में गोवध-निषेघ का 
प्रबन्ध हो गया है। मेरी प्रबल इच्छा थी कि यह कार्य्य किसी राजा द्वारा 
होता । आपने यह अच्छी योजना बनाई है कि आपके राजा को श्रोर से 
गौश्मों (बलों या भंसों) का निर्यात नहीं होगा। प्रापकी योजना के साथ 
एक भ्रच्छी सी योजना और जोड़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है-- 

राज्य की सब गायों प्रादि को गणना करा दी जाए । प्रत्येक नया पशु 
जो पंदा हो (या मरे) उसकी सूचना इस कार्य के लिए निपुक्त कमंचारी के 
वास भेज दी जाये । यह गणना प्रति ६ सास ७ सास बाद होनो चाहिये । 





१. इस पत्र का उददू' अनुवाद पं० लेखराम कृत उदू' जीवन चरित पृष्ठ 
८७८, ८७६ (हिन्दी सं०, पृष्ठ ६३२-६३३) पर छपा है। मूल पत्र हमारे 
संग्रह में सुरक्षित है। 

२. यह भाषानुवाद संस्कर० २ में प्रथमबार छापा गया था। यु» मी० 
३. वेशाख कृष्ण ५, शनि, सं० १६३६ । 

४. पृष्ठ ६८३ की टि० ई भी देखें । 

५. यह पत्र हमें नहीं मिला । इस की सूचना मात्र तीसरे भाग में देखें। 
६. श्री पं० कालू राम जी के विषय में पूर्ण संख्या ७८, पृष्ठ १०६, टि० 
रखें । 








४ देर 


१० 


१५ 


२० 
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इसका कारण यह है कि रात्रि झ्ादि में असंमव नहीं कि पद्मु चुरा लिये 
जांय । प्रापने जो 'आयंधमंसमा' को स्थापना को है ; वह निश्चित ही 
एक प्रज्ंसनीय कार्य है। मैं ग्राशा करता हूं कि इसका उद्देइ्य श्रार्यों का 
कल्याण औ्ौर उनके ईइवरोय तथा सत्य वंडिक धर्म को उन्नति होगी। मैं 
श्राश्ञा करता हूं कि भ्रापको इस सभा से देश का बड़ा भारी लाभ होगा। 


] 


गौशों का मामला बड़ी तेजो से श्रौर सबलता से झागे बढ़ रहा है। 
यहां बम्बई में दो हजार हस्ताक्षर गोवध निषेध के विषय में करवाये जा 
रहे हैं । हम न केवल देशो राज्यों में ही गोवध बन्द कराना चाहते हैं, 
प्रपितु इस कार्य के लिए पालियामेन्ट से मी निवेदन करना चाहते हैं। 
१० इस कार्य के लिए हम दो करोड़ पग्रादमियों के हस्ताक्षर चाहते हैं। मुझे 
यह श्राशा है कि राजा लोग परस्पर एक दूसरे को सम्मति देंगे। इस 
मामले में पण्डित कालूराम जो भी भ्रश्नंसा के पात्र हैं। जहां तक मेरा 
सम्बन्ध है, ठीक चल रहा है। वेवभाष्य का कार्य निर्विष्न और सफलता 
पूरक चल रहा है। बम्बई के प्रार्यलमाजियों ने समाज-मन्दिर के लिए 
१५ ६५००) में एक भूमी खरोदी है। श्रौर मन्दिर के लिए प्रपेक्षित भ्रावश्यक 
घन की राशी १२०००) से १५०००) भी है । 
हमने गोवध-निधेध के सम्बन्ध में छुपे हुए ५ फार्म भ्रलग भेजे हैं जो 
भ्रापको शीघ्र प्राप्त होंगे। भ्रायंससाज के साथ तियम और उपनियम उस 
प्रायंसमाज में सुरक्षित रहने चाहिये जिसको भ्रापने सफलता पूर्वक स्थापना 
२० की है। प्रम्त में मैं ग्राप सब लोगों को प्राज्ञीवाव देता हूँ । ठोक समय पर 
प्रावश्यक सूचना देते रहियेगा । 


पांच फार्सों' से, जो हमने भेजे हैं. ग्राप हमारी योजना प्रूणं रूप से 
समझ जावेंगे। कृपया ग्रपने राज्य में जितने हस्ताक्षर झ्राप करा सके 
करायें भ्रौर उन्हें श्राप अपने पास रखिए, हमें उन को श्ञोश्न प्रावश्यक्ता 
२५ होगी। 
दयानन्द सरस्वती 


१. गोरक्षा सम्बन्धी फार्म पूर्ण संख्या ६२८,६ 
पर छ:पे हैं। शेष तीन फार न से छावाये थे, यह 
है गोरक्षा-सम्बन्धी फार्मो की पांच प्रतियां यहां अभिप्रेत हों 


5 ६६३-६६५ 
ते है। स्रम्भव 
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[पूर्ण संख्या ६५७]. पत्रन्सूचना 
[पं० सुन्दरलाल जी, प्रयाग]' 
इन्‍्ट्रडइलन 
[पूर्ण संख्या ६०४]... पारसल-सूचना 
[पं० दयाराम, प्रयाग] 
यजुरवेदभाष्य अ० १४ के पृष्ठ ४१६-४४७ तक ।* भू 





[पूर्ण संख्या ६१५६]... पारसल-सूचना 
(लाला कालीचरण जी, फरुंखाबाद] 
जगन्नाथ की प्रश्नोत्तरी का खण्डन ।* 
+-३०:-- 
[पूरे संख्या ६४७]. पत्र-सूचना 
[पं७ भीमसेन, प्रयाग] १० 
काम सावधानता से करने के विषय में ।* 


[पूर्ण संख्या ६श८] पत्र 
लाला मूलराज जी एमे ग्रानन्दित रहो 
आपके दो पत्र आये। उत्तर इसलिये नहीं भेजा कि इस बात 
का पन्न कोई मसूदा वालों ने हमारे पास नहीं भेजा । अ्रब उनका १५ 
१. पं» सुस्दरलाल ने १ जून १८८३ के पत्र में ऋ० द० के कई पत्र 
आने का उल्लेख फ़िया है । उसके श्राघार पर यह एक पत्र-सूचना छाप 
रहे हैं | पं० सुन्दरलाल का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
२. इस की सूचना पं० भीमसेन के ४ मई १८८२ के पत्र से मिलती 
है। पं० भीमवेन का पत्र तीसरे भाग में देखें । २० 
३. इस की सूचना प्रागे पूर्ण संख्या ६७५ के पत्र में है। उसके लेख से 
प्रतीत होता है कि यह प्रदनोत्तरी का उत्तर अप्रेल के भ्रन्‍्त तक भेजा जा 
चुका था । यह उत्तर झ्रागे 'समीक्षा' झीष॑क से पूर्ण संख्या ६६३ पर छापा 
जा रहा है। यह “देशहिंतषी' पत्र (अ्रजमेर) में छुपा था । 
४. इस की सूचना पं० भीमसेन के ४ मई १८८२ के पत्र से मिलती है। २५ 
भीमसेन का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
















शरद 


डी ० 


२५ 


३० 


८८ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [वम्बई, सन्‌ १८८२ 


पत्र आवेगा तो उस बात का जवाब आप को लिखेंगे। और झ्राप 
जो उस बाबू “”- “- को रखना चाहते हैं परीक्षा करली होगी 
कि कैसा शील स्वभाव का है। क्‍यों कि प्राय:** “*“ लोगों का 
स्वभाव तेज और कठोर भक्ष्याभक्ष्य में अनाचरी और लोभी भी 
होते हैं । और राजवाड़ों में इन वातों का बड़ा विरोध है। भ्रव हम 
इस विषय का पत्र मसूदा को भेजेंगे। जो हमारे पत्र का उत्तर न आया 
तो आपके पास कुछ उत्तर न भेजेंगे । पश्चात्‌ जब कभी हम मसूदे 
को जायंगे तब उसका विचार होगा । आप जानते हैं कि रजवाड़ों 
का लखोटिया ज्ञान है भ्र्थात्‌ जब तक अग्नि के सामने रहें तब तक 
पिघले रहते हैं। तथापि हम पत्र भेज कर खबर मंगवावबेंगे। बड़े 
भारी शोक की वात है कि आप ने अब तक गोकरुणानिधि की 
अज्भरेजी नहीं की । हमने हमें (?) निरास होकर यहां मुम्बई में 
और लोगों से भ्रद्धरेजी वनवानी पड़ी भ्रव आप उसमें कुछ मत 
बनाना। मालूम होता है कि आप के ऊपर बहुत कुछ वोभ पड़ 
गया, इस कारण ढीले हो गये। झ्राप के पास गोरक्षा और थियो- 
सोफिष्टों के पूर्वापर विरुद्धाचर[ण] करने के विषय का भी पत्र" 
पहुंचा होगा। श्रव इनसे सम्बन्ध तोड़ दिया है। सब से हमारा 
नमस्ते कह दी जियेगा । 
मिति बैशाख शुदी ११ झनि सम्बत्‌ १६३६'। 
मम्बई बालकेइबर 
[दि० स०] 


8 
[पूर्ण संख्या ६४६ ] पत्र 

लाला जीवनदास जी आनन्दित रहो? । 

पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ। यहां पारभी खत 
पढ़ने वाले बहुत कम हैं इज लिश के पाठक बहुत हैं । इस लिये जब 
कभी लिखें तव नागरी वा इंगरेजी में लिखें। इस पत्र का मतलब 











१. गोरक्षा सम्बन्धी पूर्ण संख्या ६२ » (ष्ठ ६६२-६६५॥ 
थियोसोफिस्ट सम्बन्धी पूर्ण संख्या ६४८, प्रृष्ठ ६६४-६८२। 

२. ता० २६ एब्रिल, सन्‌ १८८२।॥ 

३. यह थत्र महा० मु झीराम सम्पा० पत्रव्यवहार पृ० ४५८-४५४६ पर 
छपा है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि से ही छापा था । 








। 
। 
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हम ठीक ठीक नहीं समभते हैं । जितना समभा है उतने का उत्तर 
लिखा जाता है। (सूद) शब्द का अभ्रयं जो रसोई करने वालों का 
है। यही अर्थ अ्न्यत्र सूत्रादि' में भी है। पाककर्त्ता का कोई इड़ 
निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि पाचक सब वर्ण में होते हैं। भव 
तो इसमें सनातन का ध्यवहार ही प्रमाण हो सकता है। जो झाप 
लोगों में यज्ञोपवीत होता और घरावट प्रर्थात्‌ विधवा को पुनः 
दूसरे के घर बँठाना नहीं होता तो शूद्र वर्ण में गणना आप लोथों 
की नहीं । अब यह विचारना चाहिये कि (सूद) लोग क्षत्रिय हैं 
अथवा वैश्य । जो राजधम राज्य करना आप के पुरुष श्ञौर्धादि 
गुणयुक्त, युद्ध में कौशल वाले हुए हों तो क्षत्रिय और वैश्य के 
व्यापारादि कर्म और गुण हों तो बेश्य समझना चाहिये। अ्रव 
ग्राप लोग ही इसका निश्चय कर ली जिये। 

और जो कभी (सूत) शब्द विगण' के सूद हो गया हो तो 
प्राप अवश्य क्षत्रिय दर्ण हैं। हमने सुना है कि झ्राज कल वाबू 
नवीनचन्द्रराय लाहौर में हैं और विधवा विवाह में प्रयत्न कर रहे 
हैं श्रौर आयंसमाज लाहौर भी इस वात में बायू जी से संपत हो 
गया है। ये ब्रह्मसमाजी लोग भीतर और तथा वाहिर और बात 
रखते हैं। इतर का यह भी मतलव होता है कि ज॑से हम लोग 
क्रश्चिचनों के तुल्य प्रपमानित हुए हैं बसे आयसमाज भी हो जाय, 
परन्तु जो ग्रक्षतयोनि अर्थात्‌ जिस का पुरुष के साथ कभी संयोग 
न हुप्ला हो उस कन्या के पुतविवाह करने में कुछ दोष नहीं, जिस 
का पुरुष से संमेल हुआ हो उस का नियोग करने में भ्रपराध नहीं । 
इस से जिंपरीत करने से ज्ञास्त्र से विरुद्ध होते से श्रव अबवा 
पश्चात्‌ बहुत भोगना पड़ गा अर्थात्‌ वर्ण वाह्य होना होवे तो 
भी कुछ संशय नढीं । सब से मेरा आश्योर्वाद कहियेगाँ। 


6 क३-+०5 
































३. हमारा अनुमान है कि 
खत पढ़नेत्राले वहुत क्रम” थे । प्रति| 





पत्र मुम्बई से भेजा गया था। वहीं “फारसी 
र हस्तानर तथा तिथि नहीं थी । 
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[पूर्ण संख्या ६६० ] पत्र-सारांश 

[पं० सुन्दरलाल जी, प्रयाग] 

टाइप के लिये सीसा भेजने का प्रवन्ध यहां (--मुम्बई) से 
किया है ।' 





४ [पूर्ण संख्या ६६१] पत्र 

लाला कालीचरण जी झ्नानन्दित रहो ।* 
विदित हो कि पत्र तुम्हा[रा] श्राया। समाचार मालूम हुए। 
थियोसोफिष्टों की गोलमाल पोलपाल पत्र' के छपवाने [में] कुछ 
चिन्ता नहीं । क्योंकि जो जो उसमें बात लिखी हैं वे सब सच्ची हैं। 
१० अवद्य छपवा दीजिये। जो लाला रामशरणदास ने लिखा है वह्‌ 
ठीक है। छपवाना ही चाहिये | उसमें जो कुछ लिखा गया है वह्‌ 
विचार पूर्वक सच्ची बातें लिखी हैं। जो ऐसा न हो तो हम यहां 
व्याख्यान क्यों देते'। और इसको क्यों छपवाते । छपवाने में कुछ 
हानि नहीं, किन्तु लाभ ही है। जो यह बात गोलमाल रखी जाती 
१५ तो झार्यावत्ते में नास्तिक मत फेल जाता। अपने साथ इनने मेल 
भी इसी प्रयोजन से किया था कि हमारा प्रवेश इस देश में हो 
जाय । इतना इनमें भ्रच्छा गुण है कि वेद की बड़ाई और ईसाइयों 
का खण्डत करते हैं। यह भी जो स्थिर रहै तो । जो यह भी कपट 
हो तो क्या [पता]। जो इनका प्रसिद्धि व्यवहार है वह भीतर का 
२० नहीं। इनके सम्बन्ध से जो कोई बुरी वात निकलती तो बहुत 











१. पण्डित मुन्दरलाल जी ने [१० मई १८८२] के पत्र में 'दो पत्र 
प्राप्त होने का उल्लेख किया है। एक पत्र पूर्ण संख्या ६४४ (पृष्ठ ६७२) 
पर छाप चुके हैं। दूसरा पत्र जिस में 'सीसे का प्रबन्ध करने का' उल्लेख 
था, वह प्राप्त नहीं हुप्ना | उसका यहां निर्देश किया है। प० सुन्दरलाल जी 
२५ का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
२. मूल पत्र फर्दखावाद अ्रायंसमाज में है । उसकी प्रतिलिपि म० 
मामराज ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में की । फर्खाब'द का इतिहास पृ० 
१६१ पर भी छपा है । 
३. पूर्ण संख्या ६४८ का ॥ 
३० $- देखो पूर्ण संख्या ६४२ (पृष्ठ ६७२) का पत्र । 





च् सं० १६३६] पत्र हर 


धक्का झायंसमाज को पहुंचता । और इन लोगों ने कई एक भोले 
भाले ग्रायंसमाजस्थों को बहका कर अपने सभासद कर लिये और 
दछ्य रुपये फी' दश लिये। अब इनको कपटरूपी बातों के प्रसिद्ध 
होने पर उनकी आंख खुली कि ओहो ये ऐसे निकले अर्थात्‌ बिचारों 
को पश्चात्ताप करना पड़ा। ऐसे ही अन्य लोगों को भी जो कि 
आयंममाज में नहीं थे। यही उन लोगों के मुख से बात निकली 
कि वृथा ही हमारे दश दछ्ष रुपये फी' देने में गये ॥ सब से हमारा 
आ्राशीर्वाद कह देना । 


मई ता० १ सन्‌ श्द८घर ई०'। 
[द० स»] 
(मम्बई बालकेश्वर गोशाला): 


ब्बक (न 


[पूर्ण संख्या ६६२] पत्र 
ओ३म्‌ 

पण्डित दयाराम आनन्दित रहो? । 

तुमने यह स्ंग्रेजी चिट्ठी यहां क्यों भेजी, जो कि थियोसोफिष्ट 
के विषय की थी। और तुमने लिखा है कि मैं भूल गया इसलिये 
दूसरा रजिष्टर अभी किया । यह क्‍या बात है ? और वह रजष्टर 
अभी तक नहीं पहुंचा। और आज तक वेदभाष्य और मासिक 
हिसाब नहीं पहुंचा और यहां मम्बई में सबंत्र श्रायगा, यह क्या 
कारण है। भीमसेन से कह देना कि भाषा के पत्र जल्दी भेजदे। 
सीसा सुर्मा स्याही तुम्हारे पास पहुंची वा नहीं ? पहुंच गये हों तो 
हफ॑ ढालके जल्दी काम चलाझ्रो । आये पत्न का नोटिस भेजते' हैं 
टाइटल पेज पर छापदो । जितने पत्रे भीमसेन के पास भेजे थे, उन 
सब की भाषा वन चुकी वा नहीं । 





१ भ्र्थात फीस । 

२- बंशाख शु० १३, सोपष, सं० १६३६। 

३. मूल पत्र परोपकारणी समा अजमेर में सुरक्षित है। 

४. इस विषय में पूर्ण सूख्या ६४४, पृष्ठ ६७२ की टिप्पणी ५ देखें । 





६ 


१५ 


२० 








व ० 


२० 


२५ 


३० 


६६२ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन. [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


मिति जेप्ठ वदी ६ सम्वत्‌ १६३६१ 
[द० स०] 
[पूर्ण संख्या ६६३] पत्र 
ओम 

महाशय रूपसिंह जी योग्य इत: ब्रह्मचारी रामानन्द का 
अनेकविघ शुभाशीर्वाद विदित हो । आपका कुशलपत्र आया, समा- 
चार विंदित हुए । 

आपने जो सत्यार्थप्रकाश संस्कारविधि के विषय में लिखा, 
परस्तु यहां मेरे पास न होने से भेजने में श्रशक्य हूँ । जो छापेखाने 
प्रयाग में होती तो भी मैतेडर दयाराम को लिख कर भेजवा देता 
और जो उस पुरुष को अत्यावश्यक हो तो श्राप मेरठ आयंसमाज 
प्रधान लाला रामशरणदास के पास दाम भेज कर पुस्तक मंगवा 
लीजिये। अनुमान है कि वहां से पुस्तक झाप को अवश्य मिल 
जायंगी। जो आपने गोरक्षार्थ पत्र के वाबत में लिखा सो हम ने 
जिस समय आपके पास पत्र भेजा था, उसी समय लाहोरादि 
स्थानों में पत्र भेज दिये थे। ऐसा आर्य्यावत्त के भीतर कोई देश 
बचा हो कि जहां दो चार स्थानों में पत्र न भेजे हों। और जहां 
जहां की यादगारी ग्राती जाती बहां वहां अभी भेजते जाते हैं । इस 
में कारण यह हुआ है कि डांक वालों ने अनर्थ किया है | जैसा इस 
विषय में श्राप का पत्र आया ऐसे ही कई एक महाशयों के पत्र 
आये कि पत्र पहुंचा, परन्तु गोरक्षार्थ का मेमोरियल? नहीं मिला । 
पुन: उन महाझ्ययों के पास भेजना पड़ा। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना 
करता हूं कि इस महोपकार कार्य करने में आप को ग्त्यन्त सहा- 
यता मिले और जो पत्रों की श्रापकों आ्रावश्यकता पड़े तो लिखना, 
भेज दू गा। मैं एक वात श्राप से कहता हूं कि जो भाप प्रसन्नता से 
स्वीकार करें तो। क्‍या जैसे आप पहिले घूमने के वास्ते दो मास 




















संग्रह में सुरक्षित है । 
- सम्भवतः संख्या ६२८, ६२६ के गोरक्षा सम्बन्धी फर्मों से यहां 
अभिप्राय है । 











सं० १६३६] पत्र ६६३ 


की छूट्टी लेकर आये थे ऐसे ही आप पुन: दो एक मास की छुटूटी 
लेकर पंजाब हाथा, पटियाला और काइ्मीर आदि अच्छे अच्छे 
राजस्थानों में गोवध के नुकसान व्याख्यान द्वारा विदित कर, बड़े 
बड़े प्रधान राजपुरुष तथा रांजा महाराजों की सही करावें तो 
बस आप आर्यावत्त में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा और महापुण्य के भागी 
होंगे। यह लेख मैंने आपकी योग्यता समझ के लिखा। ग्राशा है 
कि आप अपनी योग्यता को सफल करेंगे ।। किमघिकलेखेन बुद्धि- 
मद्वय्येंपु ॥ भ्रब॒ १५ वा २० दिन में श्रीयुत स्वामी जी यात्रा 
करेंगे। विशेष समाचार लिखू गा ॥ 

आप का अभिवादन परम गुरु स्वामी जी को विदित कर 
दिया। श्री स्वामी जी का शुभाशीर्वाद आप को विदित हो॥ 
भद्रमस्तु ॥ 

ज्येष्ठ बदी € शुक्र संवत्‌ १ 





॥ ब्रह्मचारी रामानन्द 





[पूर्ण संख्या ६६४] पत्र 
ओइस्‌ 

पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो* ! 

विदित हो कि सीसा स्याही आदि दो तीन दिन हुए हैं रमाता 
हो गये | श्राज बिल्टी भी रमाना हो गई। उनसे जैसे अक्षर ग्राप 
को चाहिये | वैसे ढलवा कर जल्दी काम चलाइये। इ्याही बहुत 
सी भेजी है, तुम को श्राठ दश महीने को वहुत होगी । जो तुमने 
ज्वालाप्रसाद के विषय में लिखा सो ठीक है। उसको बुलाकर 
काम सिखला दो और भीमसेन से कहो कि व्याकरण की पुस्तक 
लिखकर शुद्ध कर तैयार कर दे। लाहोर ८३।१८८२ ई० निम्न- 
लिखित पुस्तक लाला बल्‍लभदास के पास से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग 
में पहुँची । ता० १९६ फरवरी सन्‌ १८5८१ को सन्दूक नग ३ में 
पुस्तकें बन्द करके लाहोर से मारफत रेल रवाना किया । महसूल 





१. संवत्‌ १६३८ गुजराती है | संवत्‌ १६९३६ चाहिये। १२ मई १८५२। 
परन्तु उस दिन ज्येष्ठ बदी १० है। इस पत्र का लिफाफा १६ मई को 
कोहाट पहुंचा । उस पर ऐसी ही मोहर है। 

२. मूल पत्र परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है । 


१० 


१५ 


२५ 


३० 
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१५ 


२० 


२५ 


३० 
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बेरंग था। उसमें इस भांति पुस्तकें भेजी गईं - 
३८ जिल्द आ्रार्याभिविनय 
३० » वेदविरुद्धमतखण्डन 
३१ » छिक्षापत्रीध्वान्तनि० 
१० » वेदान्तध्वान्तिनिवारण 
१३११ , सन्ध्याभाष्य अर्थात्‌ पंच० 
२५१ » पोपलीला' 
१३६ ,, जालन्धर की बहस' 
१६ , वेदभाष्यभूमिका इस भांति भ्रंक 
०२३४५६७८६ १० ११ १३ १४ १५-१६ 
१3242:१४ 32 4६ हक & ६ है के 
१८६५ » ऋग्वेदंक १ २ है ४ ५४ ६ 
है रद ३० देर ३१ ३१ ३३ 
१८६ » गजुर्वेदअंक १ २ ३ ४ ५ ६ 
३१ रे३े रेष हे१ रेओे रेईे 
३४३५ , आर्योद्ेश्यरत्नमाला 
रुप ». सत्यासत्यविचारा 
और बहियां हिंसाब की श्रौर हिसाव 
ता० १३ मई सन्‌ १८८२ ई०* 
यजुरवेंद के भाषा के पत्रे, यजुर्वेद भ्रंक गोकरुणानिधि और 
मासिक हिसाव पहुंचा । 
[दयानन्द सरस्वती] 








१. इस के लिये हमारा “ऋण द० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट 
४५ पृ० ८२-८४ देखें । 

२. देखों ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास प्रृू० १८३ । यह श्ञास्त्रार्थ एक 
मौलवी के साथ लिखित रूप में हुआ था। इसे रा० ला» कपूर ट्रस्ट ने 
“ऋषि दयानन्द के झास्त्रार्य-संग्रह में' छापा है। 

३. लीलाधर हरिदास ठाकर बम्बई निवासीकृत । देखो हमारा ऋन०्द० 
गन्थेतिहास, परिश्षिष्ट ५, पृष्ठ दढे, ८५। 

४. ज्येष्ठ कृष्ण ११, शनि, सं० १६२६ ॥ 


पर काा ६५5८८ पार पराहबक बन. 








5. सं० १६३६] पत्रांझ ६६५ 
[पूर्ण संख्या ६६५] पत्र 


राजा दुर्गाप्रसाद जी आानन्दित रहो' । 

पत्र आप का झ्राया, समाचार विदित हुआ । हम बहुत झानन्द 
में हैं। भ्राशा है कि आप लोग भी आनन्द में होंगे। यहां से हमारा 
विचार ज्येष्ठ शुदि पौ्णमासी के पश्चात्‌ और झाषाढ़ वदी ३० के 
पूर्व पूव॑ इन्दोर की ओर यात्रा करने का है। क्योंकि महाराजे 
इन्दोर ने मुझ को बुलाने इन्दोर से तार भेजा था! इस समय वे 
पहाड़ को गये | १५ वा २० दिन इन्दोर में ग्रा जायंगे। तब तक 
हम भी पहुंचेगे। वहां से आंब भेजने की झावश्यकता नहीं है। 
क्योंकि यहां मुम्बई में आपुस भौर पारी संज्ञक ग्रांब बहुत उत्तम 
होते हैं। जो न होते तो वहां से आना भ्रवश्य होता । यहां डेढ़ 
महीने से आंव खाया करते हैं। ग्राज ग्रांवरस भी बहुत सा बना । 

लाला कालीचरण से कह दीजियेगा कि अगले महीने में भा० 
सु० प्र० का नोटिस* वेदभाष्य पर छप जायगा ॥ 

सब से हमारा आश्षीर्वाद कह दीजियेगा ॥ 
ज्येष्ठ शुदी ६ मंगल सम्बत्‌ १६३६१। 
[द० स०] (मुम्बई) 
-+३०; + 
[पूर्ण संख्या ६६६] पत्रांश 
ओम 

बाबू नन्‍्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो'॥ 

पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुए। जो वहां शास्त्रार्थ 
विषय में लिखा सो भ्राप निश्चय जानों वे हम से शास्त्रार्थ सन्‍्मुख 





१- मूल पत्र आायंसमाज फरु खाबाद में है । इस की प्रतिलिपि दिसम्बर 
सन्‌ २६ में मामराज ने की । फरुं खाबाद का इतिहास पृ«. २१६ पर भी 
छपा है। 

२. देखो पूर्ण संख्या ६६७ (पृष्ठ ६६७) । 

३. २३ मई सन्‌ १८८२ मंगलवार | 

४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। श्री स्वामी जी ने लाल रंग 
से कहीं-कहीं झोधा है । 


श्र 


२५ 





२० 


२५ 
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आके कभी न करेंगे। देखो दो तीन वार हम जयपुर में आये और 
प्रसिद्धि भी कर दी कि जिस पण्डित का जिस जिस विषय में 
शास्त्रार्थ करना हो सन्मुख आकर करे। परन्तु कोई भी न आया, 
न किसी ने शास्त्रार्थ किया । अब रहा वहां आने का, उस की यह 
बात है कि जो श्रीमान्‌ महाराजा जी के हस्ताक्षर का पत्र आवेगा 
तो ग्राना हो सकता है अथवा वहां जो सब में अ्रधिक विद्वान हो 
उस का रेल खर्च देकर और दो एक अच्छे उत्तम पुरुष पक्षपात 

हित हों साक्षी के वास्‍्ने जहां हम हों वहां लेकर चले भ्राइये 
अथवा जहां होंगे वहां से ही अच्छे योग्य पुरुषों को साक्षी करके 
जो जो क्षास्त्रार्थ की बातें होंगी वे सब लिखी जायंगी। पुनः पत्र 
द्वारा श्रीमान्‌ महाराजा' जी को विदित कर दिई जांयगी और 
छपवा कर भी प्रसिद्ध भी होंगी। जिससे सब लोगों को सत्यासत्य 
विदित हो जाय । यह राजाओं का मुख्य धर्म है कि शास्त्रार्थ कर 
कराके सत्यासत्य का निश्चय करना औरों को कराना। देखो बड़े 
शोक की बात है कि जयपुर में ग्रनेक गिरजाघर बन गये और 
पादरी लोग राम कृष्णादि भद्र पुरुषों की निरन्तर निदा करते हैं 
और लंकड़हों को बहका कर भ्रष्ट कर रहे हैं। उनके हटाने को 
पण्डित वा राजा ग्रादि राजपुरुषों ने कुछ भी प्रयत्न न किया। 
और जो आए लोगों ने सत्य वेद धर्म की उन्नति होने के वास्ते 
समाज स्थापित किया है उसकी उन्नति होने में पण्डित आदि 
विध्नकर्ता होते हैं। इतने ही से तुम समझ लो कि ये बया 
झास्त्रार्थ करेंगे सिवाय परोक्ष में गाल बजाने के । जो कोई तुम से 
शास्त्रार्थ करने की वात कहे उसको तुम इतना ही उत्तर दो कि 
लो खर्च आने जाने का हम देते हैं, चलो हमारे साथ स्वामी जी 
पास झास्त्रार्थ करने को, अथवा तुम राजा जी से प्रवन्ध कराग्रो 
स्वामी जी के बुलाने के वास्ते, हमारे बुलाने से तो आ नहीं 
सकते । किसी प्रधान पुरुष वा रा[जा] जी की संमति से बुलाइये 
और शझास्त्र[र्थ] कर सत्य का प्रतिपादन और असत्य का खण्डन 
कीजिये। हम तो इस में बहुत प्रसन्न हैं, जो कोई स्वामी जी से 
शास्त्रार्थ करें तो, क्योंकि हम को भी मालुम हो जायगा कि क्‍या 
है और क्या भूठ ॥ 








१. अर्थात्‌ जयपुर के महाराजा ॥ 











्डि सं० १६३६) विज्ञापन ६६७ 


आप भद्र पुरुष लोग इस वेदोक्त सत्यधर्म के विषय में उत्साह 
पूर्वक दृढ़ निश्चित रहेंगे तो इस समाज की उन्नति करके संसार 
को फायदा पहुंचा सकोगे, अन्यथा वहां उन्नति को प्राप्त होकर 
फल-प्राष्ति पय्णेन्‍्त पहुंचना कठिन है। क्योंकि वहां बड़ बड़े धुत्ते 
लोग हैं। तथापि जो मूख्ख लोग अपनी बुराई को नहीं छोड़ते तो 
बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्‍यों छोड़ कर दुःख 
सागर में पड़ें । देखिये-- 
(निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
स्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः) ॥ 
यह कवि का इलोक है विचार लीजिये। 
मि० ज्ये० शु० १४ बुध सं० १६३६।' 





[दयानन्द सरस्वती] 

++६०:- 

का विज्ञापन" 

[पूण संख्या ६६७] न 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि एक भारतसुदशा प्रवत्तंक 
नाम का पत्र सनातन वेदोक्त धर्म विषयक व्याख्यान नाटकरे 
तथा सत्योपदेशों से सूभूषित हो के प्रतिमास निकलता है जिस 
किसी को उसके ग्रहण की इच्छा हो वह लाला कालीचरण राम- 
चरण मन्‍्त्री आय्यंसमाज फर्रुवाबाद के पास लिख के मंगवा लेवें 
उस का वार्षिक मूल्य कम है प्ग्रिम १5) डाक व्यय समेत 





१० ३१ मई १८८२। मुम्बई से जयपुर भेजा गया । 

२: यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य भ्रंक ३८, ३६ (सम्मिलित) ज्येष्ठ शुक्ल 
१४ सं०१६३६ ( - ३१ मई १८८२)टाइटल पेज ४ तथा ऋग्वेदभाष्य ग्रद्धू 
४२-४३ सम्मिलित (आ्राव्वन कृष्ण १६३६ के)टाइटल पेज ३ पर ऋ. द. 
के हस्ताक्षर के बिना छपा है। पू० सं० ६६५ पृष्ठ ६६५ के पत्र में इस 
विज्ञापन को छापने का आदेश दिया है । 

३. नाटक के विषय में अगले १६ अक्टूबर १८८२ के पूर्ण संख्या 
७२३, ७२४ तथा मार्गं० वदी १४, सं० १६३६ (--६ दिसम्बर १८८२) 
के पूर्ण सं० ७३१ के पत्र देखें । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 





ख्ं ० 


२५ 


३० 
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पदछ्चात्‌ देने से २5) हैं और इतने पर भी विशेष यह है कि जो 
कुछ बचता है वह संस्क्रत और देश की उन्नति में लगाया जाता 
है ॥ (ह० दयानन्द सरस्वती ) 





(पूर्ण संख्या ६६८] गुजरात पत्र 
ओरप' 
आयंसमाज मु'बई 
ता० ५ मी जून १८८२* 
मित्रवर ठाकोरदास मूलराज जोग, मु'बई 
यत आपे जे जेठ सुद १५१ ने दीने श्रीमत्‌ पंडित दयानन्द 
सरस्वती स्वामी ने पोस्ट कार्ड लख्यो हतो तेना प्रत्युत्तरमां जणाव- 
वामां आवेछे के जो कोई आपना मतनो ज्ञाता तथा घर्मोपदेशक 
विद्वान प्रतिज्ञा पूवंक नियम थी शास्त्रार्थ करवाने तत्पर होय तो 
स्वामी जी ने शास्त्रार्थ करवाने कोई पण प्रकारे अडचण न थी, 
मात्र व्यवस्था घटती रेहेवी जोइये, तेथ्री आपनी जो सत्यासत्य 
निर्णय कराववानी इच्छा होय तो आपना मतनो कोई विद्वान्‌ 
माननीय धर्मोपदेशक साथे नक्की करी महने लखी जणावशो तो 
हमें तूर्त घटती व्यवस्था करी श्रापवे विदित करशु', परंतु ए बाबत 
ढील न थवी जोइए केम के स्वामी जी थोड़ा दाह्याडामां जनार 
छेत गयवाद सघलो श्रम व्यर्थ जशे तेथी चरण दिवसनी अंदर कृपा 
करी लखी मोकलशी भने जो ए प्रकारे करवानी आपनी इच्छा न 
होय तो हमारे आपने दलगिरी साथे लखबु पडेछे के स्वामी जी जे 
एने मली खुलासों लेवा आवेछे तेनी सांजना ५ थी € वागता सुधी 
प्रतिदिन मुलाकात लेयछे, त्यां जो आप जबा चाहो तो क्ृपाकरी 
महने लखी जणावश्ञों तों हुं पणते वखते हाजर रहीश, हालतो श्रेज 
विनति। हुं छु आपनो सेवक 
सेवकलाल करसनदास 
मन्त्री आर्यंसमाज मु बई 
जगजीवन कीका स्ट्रीट घर नंबर ६१ 














१. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भाग पृ० ४०-४१ । 
२० आषाढ़ कृ७ ४, सोम, सं० १६३६ । ३. १ जून, १८८२ ॥ 





॥ सं० १६३६] पत्र-सारांश ६६६ 


[पूर्ण संख्या ६६६] पत्र 

लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो' | फरंंखाबाद 

विदित हो कि प्रयाग में दयाराम मैनेजर हैं। उसने अकेले से 
काम बहुत होने के कारण से ठीक नहीं चल सकता। इस लिये 
पंडत सुन्दरलाल जी लिखते हूँ कि द० रा० के पास एक सहायक 
और रखना चाहिये । इस लिये आप को लिखते हैं कि एक प्रामा- 
णिक पुरुष तीन भाषा जाननेवाला कि जिस का आप को बड़ा 
विश्वास हो वहां भेजें । ऐसा पुरुष तलाश कर के झाप हमको और 
पंडित सुन्दरलाल जी को भी [इस] विषय में लिखें। उसका 
मासिक १५) रु० वा २०) रु०वा जितना झ्ाप योग्य समझें 
करें। परन्तु काम बहुत ठीक होना चाहिये। पंडित सुन्दरलाल जी 
अन्डमान एक मास तक ब्रह्मा के मुल्क को जाने वाले हैं। इसलिये 
उनके सामने ही उस पुरुष का वहां पहुंच जाना चाहिये । वह पुरुष 
सदैव के लिये वहां रहना चाहिये। यह नहीं कि थोड़े दिन के लिये 
रहे | आपका समाज प्रयाग से निकट है। इस लिये झ्राप लोगों में 
से कोई कोई मा[स दर मास से प्रयाग जाकर देख झाया करें तो 
ठीक प्रबन्ध रहे । परन्तु वहां जाना पं० सुन्दरलाल जी न हों तब 
जाना जाहिये। झौर जब वे हों तब कुच्छ जरूरत नहीं। सबसे 
हमारा भ्राश्नीवाद कहना। पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिये ।* 

हस्ताक्षर 
ता० € जून स० १८८२ । [दयानन्द सरस्वती] 
मुम्बई बालकेश्वर 
(0३8 : ५ बढ 

[पूर्ण संख्या ६७०]... पत्रन्सारांश 

[खंडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा] 

हम बम्वई से आते हुए खण्डवा ठहरेगे, स्थान का प्रबन्ध 





१. मूल पत्र झायंसमाज फरु खाबाद में है। दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
म० मामराज ने इस की प्रतिलिपि की। फरुंखाबाद का इतिहास पृष्ठ 
१६२ पर भी कुछ पाठ भेद के साथ छापा हैं । 

२ पत्र के नीचे कुछ पंक्तियां समर्थदानजी ने अपनी ओर से लिख दी 
हैँ । ३. आपषाढ़ कृष्ण ८, शुक्र, १६३६ । 
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करें।' 
[पूर्ण संख्या ६७१] पत्र 

पंडित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो ।' 

प्रयाग 

विदित हो कि हम यहां से ता० १४ जून बुधवार दिन सायं- 
काल यहां से रेल में बैठकर वृहस्पति के दिन अनुमान १० बजे 
खण्डवे पहुंचेंगे। श्रव पीछे पत्रि आदि खण्डवे को भेजा करें। दूसरे 
मैनेजर के लिये हमने फरुंखाबाद को लिख दिया है'। उत्तर जैसा 
आवेगा वैसा आपको लिखेंगे ।“अव्ययार्थ' को छपे बहुत दिन हो गये 
हैं परन्तु उसका विज्ञापन वेदभाष्य[पर]ग्न भी तक नहीं दिया गया है 
सो यह दयाराम की कितनी भूल है। झ्ब तत्काल दिलवावो । हमने 
भीमसेन के शोधे भये पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है। इससे 
ज्ञात होता है कि वह बड़ा गाफिल है। अब पीछे आप उसका 
मासिक पूरा प्रतिमास न दिया करें कुछ न्यून दिया करें अर्थात्‌ 
दक्ष वीश रुपये अपने में उसके रखने चाहिये | जिससे कि वह काम 
अ्रच्छा किया करे । नीचे लिखे नाम के छः रुपयों की रसीद छाप 
देना गत वर्ष की- 

कवि कुश्नाराम इच्छाराम ग्राम “खरसाज” जिला सूरत ६) 

नीचे लिखे धर्मार्थ छाप दो। 
चौधरी जालिमसिंह ग्राम रुपघनी जिला एटा २०) 





१. इस पत्र की सूचना ख डेराव के १७ जून १८८२ के पत्र से मिलती 
है। इसी पत्र में ४ दिन पहले इस पत्र का उत्तर देने का उल्लेख है। भ्रत: 
यह पत्र खण्डेराव ने १० या ११ जून को बम्ब्ई भेजा होगा । खंडेराव 
का १७ जूत १८८२ का पत्र मी तीसरे भाग में देखें । 

२. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। इस पतन्न का 
कुछ भाग दयानन्‍्दग्रन्थमाला झताब्दी संस्करण की भूमिका पृष्ठ १८पर भी 
छुपा है। 

३. आषाढ़ कृष्ण १४, सां० १६३६ । अगले पूर्णराख्या ६७६ पृष्ठ ७०४ 
की टिप्पणी ३ देखो । 

४. देखो पूर्ण संख्या ६६६ प्रृष्ठ ३६६ ॥ 








| सं० १६३६] पत्र छग्श्‌ 


बोहरा अ्रमरचन्द ग्राम रुपघनी जिला एटा २०) 
पत्रादि सब खण्डवे को भेजना । 

हस्ताक्षर 
ता० ११ जून सं० श्य८२।* [दयानन्द सरस्वती] 


मुम्बई बालकेश्वर 
आज कल वर्षा यहां अत्यन्त होती है। जो वक्त तारीख को 
चलना न हुभ्रा तो दूसरा पत्र बुधवार के दिन आपको देंगे ।* 
[पूर्ण संख्या ६७२] पत्र-सारांश 
[खंडेराव पांडुरंग, खण्डवा] 


[हम १४ जून को चल कर १५ जून को खण्डवा नहीं पहुंच रहे 
हैं| 





[पूण संख्या ६७३] पत्र 
ओ३म्‌ 
लाला कालीचरण जी मंत्र[] व रईस ग्रानन्दित रहो"। 





१. झाषाढ़ कृष्ण ११, रवि०, सं० १६३६ । 

२. प्रतीत होता है श्री स्वामी जी १४ जून बुधवार को मुम्बई से 
नहीं चले | ला० ठाकुरदास ने ठीक १३ जुन को उन्हें नोटिस दिलवाया 
(यह नोटिस तीसरे भाग में देखें)। उसी का उत्तर १६ को श्री स्वामी जी 
के वकीलों ने दिया । वह उत्तर पूर्ण संख्या ६७६ (पृष्ठ ७०४-७०६) पर 
देखें । 

३. इस की साक्षात्‌ सूचना कहीं से प्राप्त नहीं है । परन्तु १७ जुन 
१८८२ के खण्डेराव के पत्र से विदित होता है कि ऋ० द० का इस झ्राशय 
का पत्र १३ या १४ जून को लिखा अवदय पहुंचा था । इस लिये उसने १७ 
जून के पत्र में पूछा है “अब आप बम्बई से कब चलोगे ?” खण्डेराव का पत्र 
तीसरे भाग में देखे । 

४. मूल पत्र ग्रा० स० फरुंखाबाद में सुरक्षित है। इसकी प्रतिलिपि 
१८ दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज जी ने की। फरुखाबाद का 
इतिहास पृ० १६३ पर कुछ पाठभेद के साथ छपा है । 
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बिदित हो कि एक पत्र [आप] को पहले दिया था'। उसमें 
प्रयाग में छापेखाने में मैनेजर रखने के लिये आप को लिखा था। 
परन्तु पीछे से यह निश्चि|य ठहरा कि वहां समर्थंदान को भेजना 
चाहिये। समयथंदान यहां हैं। सो यहां से प्रयाग को चले जायेंगे। 
ये प्रयाग को मास डेढ़ मास तक जा[वेंगे] इनका यह काम किया 
हुआ है । इनको इस काम में तजरवा हो चुका है। ये काम अच्छा 
चलावेंगे । इसलिये इनसे पक्‍काई करली है। सो आ[व] आप मैने- 
जर के तलाश करने में परिश्रम न करें। जो इनसे पक्‍काई न होती 
तो आपको परिश्रम करना पड़ता । 

आय्यंदपंण में जो जगन्नाथदास ने लिखा है उसका उत्तर ग्राप 
बहुत उत्तम रीति से लिखें। कुछ दबना मत। खूब टुकड़े टुकड़े 
उड़ादो। ऐसा न हो|गा] तो वे बंध न होंगे। वह लेख केवल जग- 
न्नाथदास का ही नहीं है। उसमें इन्द्रमणी को भी शामिल समभना 
चाहिये। [म्र|सलमानों के मुकदमे में सहायाथथ रुपया श्राया था 
उस में इन्द्रमणि ने क्या कया लीला की। सो तो झापको [वि]दित 
ही है। फिर ऐसे का क्या लिहाज रखना। बराबर लिखना 
चाहिये* । 





॥ हस्ताक्षर | 
॥ । 
ता० १४ जून श्ययर' | दयानन्द सरस्वती | 

॥ मुंबई | 
+-६०६०- 
[पूर्ण संह्या ६७४]... पर 

आयु 
लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो। 








१- पूर्ण संड्या ६६६, पृ० ६६६ । 

३ मूल पत्र के जीर्ण होने के कारण कोष्ठगत पाठ फट चुके ये । 

३. आषाढ़ कृष्ण १४, बुध, सं० १६३६ । 

४. मूल पत्र झ्रायंसणाज फरुंखाबाद में सुरक्षित है। इसकी प्रतिलिपि 
दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज जी ने की । फरुं खाबाद का इतिहास 
प्रृ० १६३ पर भी थोड़े से पाठभेद के साथ छपा है। मूल पत्र के जीणं होने 
के कारण कोष्ठगत पाठ फट चुके थे । 





| सं० १६३६] पत्र-सूचना छग्३ 


लेखनीय यह है कि लाला रामचरण जी के पुत्र के देहान्त होने 
का हम को समाचार मिला। सो यह गृहस्थ लोगों को वास्तव में 
शोक का कारण है। परन्तु आप लो[ग] बुद्धिमान्‌ हैं सो धैर्य्याव- 
लम्वन करें। क्योंकि दिद्या ऐसे शोक के समय में घर्य्यावलम्बन 
कराने वाली है। सुख में तो मूं और विद्वान स[भी]झ्रानन्दित ५ 
रहा करते हैं। परन्तु दुःख में तो विद्वान्‌ ही धैर््यावलम्बन करके 
शोकाकुल नहीं होते । विद्या का फल सच पूछो तो यही है। अब 
आप लोग सब घर के घीरजता घारण करके शोक निवृत्त करें। 
क्योंकि शोकाकुल रहने से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं । 

जगन्नाथदास की प्रइनोत्तरी का खण्डन वहुत दिन हुए हम १० 
आपके पास भेज चुके हैं। उसके भेजे पीछे भा० सु० प्र० के दो 
अद्भू निकल चुके हैं। परन्तु आपने उसको छापा नहीं । भ्रब झ्राप 
उसको श्षीघ्र ही छाप दें। क्‍योंकि ऐसे काम में ढील करने से बड़ी 
हानि होती है। क्‍योंकि पाखण्डिओं को तो होसला होता जाता है 
और आञआ्रायं लोगों के चित्तों में भ्रम का सड्चार होने लगता है। १५ 
इसलिये ग्राप अब इसके छापने में ढील न करें। 

आ्राप को विदित ही है कि देखो इन्द्रमणि ने उपकार का कैसा 
प्रत्युपकार किया है। अरब देखो तो ऐसे ऐसे नामांकित पुरुषों की 
ही यह दशा है तो अन्य साधारण की क्‍या कथा है । 


हस्ताक्षर २० 
! 
ता० १६ जून* दयानन्द सरस्वती | 
| 
स॒० शृ८घघर ॥ मुम्बई | 


--६०:-- 
[पूण संख्या ६७५] पत्र-सूचना 
[खंडेराव पाँडरंग, खण्डवा]' 





१. झाषाढ़ शुक्ल १, शुक्रवार, सं० १६३६। श्र 
२. इस पत्र की सूचना खण्डेराव के २७ ( ?, २०) जून १८८२ के 

पत्र से मिलती है। इसमें सम्भवत: ऋ० द० ने खण्डवा पहुंचने की तिथि 

का निर्देश किया होगा । ऋ० द० २४ जुन को खण्डवा पहुंचने थे ॥ भ्रतः 
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हु 
[पूण संख्या ६७६ ] पत्र 
छण्रा08५ 90 07९ 882.7 
वर्ण, 
४९5५5 $॥्रात ढै स्पटाट, 
##ग्ार३ गण [.88 प॥बब7 35 '(००ाओर 

छव्का का, 
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पंगा पीटा पक्का णी हांशाडए 4 इल्ालाव। 9९3. हाल लाल$ णी ताल 
उंगा। उलाशंगा 45 ज़ा०ए०ण०4०० ७५ ताला $९एल०। ?॥05०फढ$, 
00 लॉला। लाफ़ाश्षांट्बा]ए तल्ांड: (40 वं॥ गाताह (656 सतावलड 
कल ग46 बाए वालाएंगा णी छठ्जावांगह 6 गीलावाए (6 कला- 
झंणप$ ललिता था एजांगा णींवाए (0025 रण पर उशा। 
कलॉझंगा- 

0 लांगा। 5 बलएशलटत. 59 ॥0 गाल 4८३6 [शा 40 5९९७ 6 
तणग ह्वात वीं एतणा लाला। ण 409 ततोटा फ़लाइणा बवाल त्पा 
लांचा। फाबम काड एणांणा गीं तल र्वाइटा5 $ वाफ़ाग्ुल]५ (ला 0 
इ5 0ए905९५ (0. (6 ज़ांग्रलंफाब जी पीह उब्यात उल्ाह्ांण तप लाला। 
जी! 8४८३० ठाँल्‍्लांगा शीक्वाट्शटा 40 #00४6 5छछी ॥0705 ९४- 








खण्डेराब के पत्र में २४ जून निश्चित ही अशुद्ध है । २० जूत का पत्र रहा 
होगा । खण्डेराव का यह पत्र तीसरे भाग में देखें । 

१- आपाढ़ शुक्ल ४, सोम, सं< १६३६ ॥ यु० मी०। 

२. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भाग प्रृष्ठ ४४-४६ पर 
मुद्रित | ऋ० द० ने ठाकुरदास के जिस नोटिस का यह उत्तर दिया था, 
उसे तीसरे भाग में देखें । 

३. पूर्व (पूर्ण संख्था ६७१, प्रृष्ठ ७००) के अनुसार स्वामी जी १४ जून 
को बम्बई से नहीं चले । इसी नोटिस रूपी उत्तर दिलाने के कारण पीछे 
चले । 





् सं० १६९३६] पत्र छ०५ 


208०4 #०ए 0९ 206 ९वांपणा प्रांत ० फण्णाञद पछुब ताज 
#तंछ्॥8035, 0. 5. [, ० ॥(००३०४७80 00९॥05 40 फंड, 

007 ल्राक्ा। 4०आं63 #0०णड (0 कल 00 06 ४०0०४ एचाहाल्त 
286 ध8 ००ग्रगालाल्टपरश्ा। ० पाल बजाए शा ७७ पल कफ््- 
॥क्रश 09 ऋ्रांग 86 5865 (० -०एछ|००४ ० ९ फष्फीव्यांगा बात 
30०९७७ ५९ ज्ण& 70500ंछ॥09 0 7९59००६ ० (0० 800०... प॥० 
जिएल इबो6 बात फ़्॥तबांगा जी (6 800 बाल सातीलेए पतला 
फल ००7० ० पाढ फणछांआल- 


चण्ण$ प्रण:, 
(587०9) ए4शाप४्ठ & जाकर, 
[माषानुवाद] 

बस्बई १२ जून १८८२१ 

सेवा में 

श्री स्मिथ श्रोर फ्रेयर 
लाला ठाकुरवास मूलराज के मुह्तियार 
प्रिय महोदय, 


पण्डित वयातन्द सरस्वती स्वामी के पते से भेजा हुप्रा १३ जून का 
पत्र हमें प्राप्त हुप्ना । हमें उत्तर में यह कहने के लिए श्रादेश दिया गया ) 
कि मेरे सोभ्रक्किल का विश्वास है कि जित इलोकों के विषय में प्रापने 
पा है वे जेनियों में सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित प्रस्थों में से 
लिये गये हैं। भ्रौर उनमें जेनमत के सिद्धास्त हैं, जैसा कि श्रतेक जेन 
दाझ्ञनिकों ने प्रतिपावित किया है। 

वे दानिक निःसम्देह परस्पर भतभेद रखते हैं भ्रौर हमारे सोग्रक्किल 
को इन उद्धरणों से भ्रनेक दा निकों द्वारा प्रतिपादित जंन धर्म के सिद्धान्तों 
के सामान्य परिचय देने के भ्रतिरिक्‍्त श्रोर कुछ पभ्रमोष्ट न था। हसारा 
मोप्रक्किल रढ़ता पूवंक इस बात से इस्कार कर रहा है कि इन उद्धरणों से 
उसे जैन धर्म के कुछ प्रतुयायियों को धाभिक मावनाझरों को ठेस पहुंचाना 
प्रमीष्ट था। 

हमारा सोम्रक्किल सत्यास्वेषण से भिन्न किसो प्रन्य भावना से प्रेरित 





१. झाषाढ़ शुक्ल ४, सोम, सं० १६३६ | पृष्ठ ७०४ की टिप्पणी २, ३ 
भी देखें । 


डर 





भर 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 





दर भू 


२० 


५ 






७०६ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [वम्बई, सन्‌ १८८२ 
नहीं है। यदि आप का मोभ्रक्किल या कोई श्रन्य पुरुष हमारे मोम्रक्किल 
को सस्तुष्ट करदे कि उद्धरण का कोई भाग अनुचित रूप से लिया गया है 
या जैन धर्म के सिद्धास्तों के विरुद्ध है तो हमारे मोअक्किल को उसमें कोई 
आपत्ति न होगी कि वह दूसरे संस्करण से जिसे प्रकाशक मुरादाबाद 
निवासी राजा जयकृष्णदास सी० एस० श्राई० प्रकाशित करना चाहते हैं 
ऐसे भागों को निकलवा दें । 

हमारा सोम्रक्कल तुम्हारे मोग्रक्किल का ध्यान इस सूचना की श्रोर 
आकृष्ट करना चाहता है जो प्रकाशक ने सत्यायश्रकाश के प्रारम्भ में प्रका- 
ज्ञित कराई है जिस में बह्‌ प्रकाशक का उद्दृश्य बतलाता है और पुस्तक 
के सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। प्रुस्तक का श्रागामो 
विक्रय और प्रकाशन पूर्णरूप से प्रकाशक के भ्रधिकार में है । 

अ्रापके 
(हस्ताक्षर) पेन झौर गिल्बर्ट 





[पूर्ण संहया ६७७] पत्र 

लाला' कालीचरण रामचरण जी झ्नानन्दित रहो । 

विदित हो कि हम सुख पूर्वक मुम्बई से खंड्झ्ा में भ्रा गये हैं। 
यहां रा० रा० भाऊ दादा जी के बगीचे में ठहरे हैं। हमने दश 
महीने का पंडितों के जमा खर्च का हिसाब लाला मोहनलाल को 
दे दिया है। और २००) रुपये उनसे पंडितों के मध्ये लिये हैं। 
१४) रुपये पिछले वाकी रहे थे। सब मिलके २१४) रुपये हुए। 
उन में से १६०) रुपये पंडितों के मध्ये खर्च हुए | शेष ५४) रुपये 
रहे सो वहां लाला निर्भवराम जी के पास जमा खचे करा देना। 
अनुमान है कि वह कागज भी आप के पास पहुंच गया होगा। 
आय्ये प्रइनोत्तरी को झांति के साथ इस महीने में छाप के प्रसिद्ध 
कर देना । उस ही के साथ ग्ाय्यंदपंण का उत्तर भी छाप देना ॥ 
सब से ग्राशीर्वाद कह देना ॥ शुभमिति । 





१. यहां से “ठहरे हैं ।' तक का अंश पं० लेखरामक्रत उदूं जीवन चरित 
पू० ५३८ (हिन्दी सं० पृष्ठ ५७८) पर उद्धृत है। 





हि सं० १६३६] पत्र छ्७ 


ता० २५ जून सन्‌ श्८८घ२ ई०*। 
[दियानन्द सरस्वती]. (खंड्श्रा*) 
आदि 
[पूर्ण संख्या ६७८] . पत्र-सूचेना 
३ जुलाई १८८२ खण्डुआ*। 


नापण- 


[पूर्ण संख्या ६७६] पत्र ५ 
ओशम्‌ 

मुन्शी समर्थदान झानन्दित रहो” । 

विदित हो कि पंडित सुन्दरलाल जी जो भ्रपनी ओर से राम- 
नारायण वा तुम्हारे साथ प्रबन्ध कर जायंगे तो अच्छा होगा 
ग्रथवा जैसी उनकी इच्छा हो चाहे पत्र द्वारा छापाखाने का प्रवन्ध १० 
रखें वा किसी मनुष्य द्वारा। जब तुम को अपने हाथ से कुजी 
मोंप गये तो निश्चय होता है कि तुम्हारा विश्वास उनको है। 
अच्छा तुम जानों वे जानें। उनकी ओर से रामनारायण सहायक 
रहेगा। तुम अपनी ओर से चेतन रहना। झौर जो कुछ वहां 
विशेष व्यवस्था होगी उसको विशेश्वर्सिह जना देगा। जो इस १५ 
समय भीमसेन वा ज्वालादत्त को सोंप जाते तो उन से कभी प्रबन्ध 





१. आाषाढ़ शुक्ल €, रविवार, सं० १६९३६ । लिफाफे पर २६ जून की 
मोहर है । 

२. मूल पत्र आयंसमाज फरुंखाबाद में सुरक्षित है। इसकी प्रतिलिपि 
दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज जी ने की । फरुंखाबाद का इतिहास २० 
प्रृ० १६५ पर भी छपा है| हमने सारा मूल पत्र से छापा है। 

३. पं० लेखरामक्ृत उदू' जीवन चरित प्रृ० ५३८ (हिन्दी सं० पृष्ठ 
४७८) पर इतनी ही सूचना है। पूर्ण संह्या ६७३ (जून १४) के पत्र में 
लिखा है कि मुन्शी समर्थंदान को वैदिक प्रेस प्रयाग में भेजने की पककाई 
की । यह पत्र प्रयाग को भेजा गया । यह भी सम्भव है कि यह पत्र-सूचना २४५ 
अगले पूर्ण संख्या ६७६ वाले पत्र के विषय में दी गई हो, क्‍योंकि वह भी 
३ जुलाई का ही है । 

४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 


जाना का ------_८-ा-ा++पकिक 








. ऋ. द. स, का पत्रव्यवहार झोर विज्ञापन [खंडुआ, सन्‌ १८८२ 


होना सम्भव नहीं था । अच्छा हुआ जो तुमको सोंप गए। अनुमान 
है कि जो दयाराम को ले जायंगे तो २ वा ३ महीने में दयाराम 
लौट आावेगा | पंडित जी कहते हैं कि पत्र द्वारा हम यथायोग 
प्रबन्ध रखेंगे । यह भी ठीक है। जो तुम को प्रधान करना चाहते 
१ ढीक है तुम प्रधान हो जाओ। वहां वेद भाष्य के डेढ़ अद्धू के 
ऋग्वेद के पत्रे वहां हैं क्योंकि हम यहां मन्त्र और पत्रों की संख्या 
रखते हैं। केवल बैठा रहने के वास्ते जल्दी जल्दी छाप कर पत्रों 
का तकादा किया करता है। और व्याकरण के पुस्तक भ्रभी तक 
तेयार नहीं किये। रब भीमसैन से कह देना कि १० दिन के 
१० पदचात्‌ तुम को स्वामी जी के पास रतलाम में जाना होगा। चाहे 
घर होकर जाओ्रो चाहे इधर ही से । क्योंकि जो हमारे पास रत- 
लाम में आवेगा तो फिर उदयपुर की शोर जाने में उसको सुवीता 
पड़ेगा, अन्यथा २० कोझ पैदल झ्राना पड़ेगा। और उधर भीलों 
का भी भय है। प्रव वहां दो पंडित का रहना उचित नहीं। जो 
१५ वहां रहेगा उसको यथेष्ट प्रफ सोधना और ५ मन्त्रों से कम भाषा 
कभी न बनेगी और जो अधिक वनावेगा उसको योग्यता विदित 
होगी। अभ्रब जब तक हमारी दूसरी चिट्ठी न आबे तब तक चिट्ठी 
पत्र न भेजना । 
ता० ३ जुलाई १८८२ [दयानन्द सरस्वती] 
२०... श्रावण क्ृष्ण' २ चन्द्रवार सं० १६३६। 
के 
पूर्ण संख्या ६८०) पत्र 
ओ श्म्‌* 
स्वस्ति श्रीमदनवद्यगुणगणालंकृतेम्य: श्रीयुतमहाराजाधि- 
राजम्यो' धीरवीर श्री नाहरसिंहवमंम्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 





२५ १. द्वितीया तृतीया सम्मिलित थी । 

२. मूल पत्र शाहपुरा समाज में सुरक्षित है। 

३. यहां “राजाहस्सलिम्यष्टच_' (प्रष्टा० ५।४।६१) से समासान्त टचू 
प्रत्यय प्राप्त होकर 'श्रीयुत महाराजाधिराजेम्यो रूप प्राप्त होता है । परन्तु 
“विभाषा समासान्‍्तो मवति” (महामाष्य ६२।१६७) इस परिभाषा से ट्चू 

३० प्रत्यय नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिये । महामारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में 








| सं० १६३६] चत्र छ्न्ह 


ग्राशिषों भूयासुस्तमाम्‌, झमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमान- 
माशासे श्रीमान्‌ महाशयों का गोकरुणायुक्त रजष्ट्री पत्र' खंडुवा में 
पहुंचा । देख कर अ्रति आनन्द प्राप्त हुआ । घन्य है महाशयों को 
कि जिनका तन मन घन सब परोपकारार्थ है । आप के सहश आप 
ही हैं। महाशयों के सामने विशेष लिखना झ्रावश्यक नहीं जो कि 
स्वल्प लेख से बहुत जान लेते हैं। वेदभाष्य के काये रहने से 
श्रीमानों के पास पत्र न भेज सका। जब इधर की ओर आना होगा 
तब प्रथम ही श्रीमानों को विदित कर दिया जायेगा । अ्रव मैं मुम्बई 
से चलकर खंड॒वा' । खंडुबा से कल'सायंकाल इन्दौर में,अब इन्दौर 
से कल* सायंकाल को गाड़ी में बेठकर रतलाम में पहुंच' परचात्‌ 
वहां से उदयपुर जाने का विचार है। उसी लिये कि वेद विद्या- 
लयादि उत्तम कार्यों का प्रबन्ध हो जाय | श्रीमान्‌ महाराजाधि- 
राजजी जो उचित समझें इस बात पर श्रीमान्‌ झ्राय्यंकुल दिवाकर 
महाश्यों को लिखें। जिससे पूर्वोक्त कायं शीघ्र ही सिद्ध हो। जो 
कुछ चित्तौड़गढ़ में भ्रच्छी बातें हुई हैं वे सब महाराजाघिराजों के 
प्रयत्न का फल है। एक पोपलीला' का पुस्तक आज भेजा है और 





टचच्‌' प्रत्यय-रहित नकारान्त राजन्‌ शब्द के प्रनेक प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 
देखो 'संस्कृत व्याकरण झ्षास्त्र का इतिहास' भाग १, प्रृष्ठ ३८-३६, सं० 
२०३० का संस्करण । 

१. इस पत्र में महाराजा श्ाहपुराधीक्ष के द्वारा ४०००० चालीस 
सहस्न मनुष्यों की सही कराई गई थी । द्र० - पूर्णसंख्या ६८३(पृष्ठ ७११)। 

२. खण्डुबा ्रापाढ़ शुक्ल ८, सं० १६३६ (२४ जून १८८२) को 
पहुंचे थे । 

३. पत्र श्रावण वदी ४, मंगलवार, (४ जुलाई १८८२) को इन्दोर से 
लिखा है। भ्रत: खण्डुआ से ३ जुलाई की साय॑ चले थे । 

४. अर्थात्‌ ५ जुलाई १८८२ की सायं इन्दौर से चलेंगे। 

४. पूर्ण संख्या ६८३ के पत्र में इन्दौर से रात की दो बजे की गाड़ी से 
रवाना होने का निर्देश है । अत: वे ६ जुलाई की प्रात: रतलाम पहुंचे थे । 
पूर्ण संस्या ६८३ पृ० ७११ की दि० २ में देखो । 

६. इस पुस्तक के लिये देखो “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास”! 
परिशिष्ट ५, पृष्ठ 5२ । 
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बेदाज़प्रकाशादि पुस्तक मंगवाने का पता यह है (प्रबन्धकर्त्ता 
बैदिक यन्त्वालय प्रयाग) ऐसा लिखकर भेज दीजिये अवहय पत्र 
पहुंच जायगा । जो जो पुस्तकें मंगवावेंगे वे वे सब उचित समय में 
पहुंचते रहेंगे। जब मैं उदयपुर में पहुंच गा तब महाराजाधिराज 
जी को समाचार विदित कर दूगा। सब सज्जनों से मेरा आशी- 
बाद कह दीजियेगा। मिति श्रावण वदी ४ मज़जलवार सम्बत्‌ 
१६३६' शुभम्‌ 

(इन्दोर) हु० दयानन्द सरस्वती 

तक अल 

[पूर्ण संख्या ६८१] पारसल-सचना 

[श्री महाराजाधिराज नाहरसिंह वर्मा, शाहपुरा] 

पोपलीला का पुस्तक ।* 
श्रावण वदी ४, सं० १६३६॥ 
--४०:-- 

[पूर्ण संख्या ८२]... कार्ड 

श्रीयुत पण्डित शालिग्राम बाबू गदाधरप्रसादर्सिह बाबू जग- 
न्नाथ जी आनन्दित रहों। विदित हो कि मैं ४ जुलाई को यहाँ 
स्वामी दयानन्द (सरस्वती) जी महाराज के चरणों में पहुंचा। 
आप का समाचार कहा। श्रवण कर महाराज आानन्दित हुए। 
और मैं नागपुर ले जाने के वास्ते आया । परस्तु स्वामी जी राज- 
पुताना देश में जावेंगे और हुलकर महाराज यहां नहीं हैं। सर्वे 
सभासदों से आ्रानरद कहना । दूसरा पत्र विस्ता(र] पूबंक भेजू गा। 

ह० आत्मानन्द सरस्वती 
५ जुलाई सन्‌ 5२' इन्दौर छावनी 
सब से मेरा झ्राशीर्वाद कहियेगा।. दयानन्द सरस्वती” 


+-६०:-- 





१. ४ जुलाई, १८८२॥ 

२. इसका निर्देश पूर्ण संख्या ६८० के पत्र में है। उसी के अनुसार 
तिथि का उल्लेख किया है । 

३. श्रावण वदी ५, बुधवार, सं० १६३६। 

४. यह हस्ताक्षर ऋषि दयानन्द ने स्वहस्त से बनाया है। झेष पत्र 





६ सं० १६३६] कार्ड ७११ 


[पूर्ण संख्या ६८३ ] कार्ड 
ओ स्म्‌' 

श्री स्वामी जी का आश्ञीर्वाद विदित हो । स्वस्ति श्री मित्र- 
वर बाबू रूपसिंह क्लार्क जी योग्य इत: रामानन्द ब्रह्मचारी का 
नमस्ते | गोरक्षा की सही पहुंची । आपने यह काम धन्यवाद देने 
योग्य किया । अब भी सही कराइये । जो गोरक्षा्थ [मि]मोरियल 
पत्र न रहे हों तो लिखना, परन्तु हस्ताक्षर अलग अक्षर स्पष्ट रहें, 
जिसमें सुगमता से पढ़ने में आवे। यहां हमारे पास श्रीयुत महा- 
राजाधिराज श्री नाहरसिह जी साहपुरा मेवाड़ से ४०००[०] 
चाली[स] हजार मनुष्यों की सही कराके भेजी है। श्री स्वामी जी 
मुम्बई से चल के खंडुवा, खंडुवा से इन्दोर, अ्रव इन्दोर से आज 
दो बजे रात्री' की गाड़ी में बंठ के रतल[]म को जायेंगे । वहां ८ 
वा १० दिन रह कर पश्चात्‌ उदयपुर को जायेंगे ॥ 

विशेष समाचार उदयपुर में पहुंचे के पश्चात्‌ भेजू गा ॥ भद्ग- 





उनके शिष्य स्वामी झात्मानन्द ने लिखा है। हम ने ता० २३-४-१६२७ को 
एक पत्र बिलासपुर भेजा था। उसके उत्तर में पत्र संख्या ८०, ता» 
११-४५-१६२७ को नरसिंहपुर से मध्यदेश विदर्भ झ्रा० प्र० सभा के मन्त्री 
श्री शिवलाल जी ने यह मूल कार्ड हमें भेजा था। मूल कार्ड अ्रब हमारे 
संग्रह में सुरक्षित है । पं० शालीग्राम तथा बाबू जगल्ताथ प्रसाद से 
बिलासपुर में म० मामराज ता० २ फरवरी सन्‌ १६४४ को मिले थे । 
अन्य कोई पत्र नहीं मिला। 

१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. इस पत्र के अनुसार ५ ता० की रात को बैठकर ६ ता० की प्रात: 
स्वामी जी रतलाम पहुंचे । यहां 'भ्राज दो बजे रात्री' साधारण बोल चाल 
के अनुसार जानना चाहिये । अंग्रेजी तिथि पत्रानुसार बारह बजे रात से 
तारीख बदल जाती है। यहां पूर्णसंर्या ७८(पृष्ठ १०७) के पत्र में अद्यतन 
शब्द का अर्थ और उसकी टि० १ भी देखें | पं० लेखराम जी कृत जीवन- 
चअरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ५७८ पर तथा महेश्षप्रसाद जी ने 'महृषि दयानन्द 
कब और कहां' पुस्तक में श्रावण कृष्ण ५ ग्र्थात्‌ ५ जुलाई को रतलाम 
पहुंचना लिखा है। सो ठीक नहीं है। श्रावण ६ अर्थात्‌ ६ जुलाई की प्रातः 
वे रतलाम पहुँचे थे । 
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मिति। 

कल स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी इन्दोर में हमारे पास 
आगये ॥ ता० ५ जुलाई सन्‌ श्द८घ२ ई०१। 
रामानन्द ब्रह्मचारी (इन्दोर) 
* [पूर्ण संख्या ८४] .. पत्राश 








आज हम इन्दोर से दो बजे [रात्री*] को गाड़ी में बेठ कर रत- 
लाम जावेंगे । वहां से उदयपुर जाने का विचार है। श्रावण" वदी 
४, बुद्धवार। इन्दोर ५ जुलाई 5२ । 
हर दयानन्द सरस्वती 
इन्दोर 
[पूर्ण संख्या ६८४]... पत्र-साराश 
[मशी समर्थंदान] 
भीमसेन को हमारे पास भेजो” । 





१५ [पूर्ण संख्या ६८६] . तार-सारांश 
[मुंशी समथंदान] 
भीमसेन को हमारे पास भेजो*। 
ट ज० न 
[पूर्ण संख्या ६८७] पत्राशय 
[कविराज श्यामलदास, उदयपुर]' 





२० १. प्रथम श्रावण कृष्ण ५, बुध, सं० १६३६ । 
२. यह पत्रांझ पं० लेखरामकृत उद्द' जीवनचरित पृ० ५३८ (हिन्दी 
सं० ५७८) पर उद्धृत है | 
हे. पृष्ठ ७११ की टि० २ देखो । 
४. यह शुद्ध श्रावण श्रर्थात्‌ प्रथम श्रावण है । 
२५ ५. देखो भ्रगली पूर्ण संख्या ६८६ तथा ६६७ का पत्र | 
६. नाम का निर्देश कहीं नहीं मिलता है। कविराज ह्यामलदास 








न सं० १६३६] क्त्र छश्३ 


हम श्री महाराज को दिये हुए अपने वचनानुसार [उदयपुर] 
आते हैं। आ्राप सवारी आदि का प्रबन्ध कर के हम को सूचित 
करें ।' 
दयानन्द सरस्वती 
[पूर्ण संख्या ६८८]... तास्सूचना 
[कविराज इ्यामलदास, उदयपुर] 
सवारी के प्रबन्ध के विषय में ।* 
[पूर्ण संख्या ६८६ ] पत्र 
ओम 
मुझ्ी सम्ंदान झआनन्दित रहो। 
विदित हो कि झ्राज कार्ड पत्र आया, समाचार विदित हुआ । 
परन्तु जो तुमने प्रथम पत्र में लिखा था कि विशेष यहां का वर्तमान 
द्वितीय पत्र में लिखुगा वह समाचार इस पत्र में नहीं लिखा ? 





के श्रावण कृष्ण १० सं० १६३६ (१० जुलाई १८८२) के पत्र तथा पं० 
लेखराम के वर्णन से नाम की कल्पना की है । 

१. इस पत्राशय का निर्देश पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० 
पृष्ठ ५७८ पर मिलता है। यह पत्र जावरा स्टेशन पर पहुंचकर ८ जुलाई 
को ऋ०द० ने उदयपुर से लिखा, ऐसा पं० लेखराम का कथन है। उस समय 
जब उदयपुर तक रेल नहीं थी, तब ८ को लिखा पत्र १० को उदयपुर 
पहुंचना कठिन है। कविराज इ्यामलदास का श्रा० कृ० १० (१० जुलाई 
१८८२) का पत्र १४ जुलाई को जावरा में ऋषि दयानन्द को 
मिला (द्र०--पं० लेख० जी० च० हिन्दी पृष्ठ ५७५) | श्री देवेन्द्र बाबू 
संकलित जीवन चरित में रतलाम (६ या ७ जुलाई) पहुंच कर उदययुर 
पत्र देना लिखा है वह युक्त प्रतीत होता है। इसके उत्तर में कविराज 
इयामलदाल का श्रावण कृष्ण १० सं० १६३६ का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

२. इस तार की सूचना भी श्री इ्याम लदास कविराज ने श्रावण कृष्ण 
१०, सं० १६३६ (5-१० जुलाई १८८२) के पत्र से मिलती है । कविराज 
इ्यामलदास का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 
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क्या यह द्वितीय पत्र न था ? अथवा लिखते समय स्मरण न रहा 
हो जो कि लिखा विशेष समाचार दूसरे पत्र में लिखू गा । अब कब 
दूसरा पत्र लिखा जायगा ? वह समाचार अवश्य लिखना । यन्त्रा- 
लय में जो दो महीने आगे का छपा हुआ वेदभाष्य है सो भ्रधिक- 
अधिक वेदभाष्य ही के छपने से क्या लाभ होगा। और जो प्रति 
मास में छपने के वास्ते वेदभाष्य ही भेजा जाय तो कई एक दिन 
तक वेदभाष्य ही के झोधने में व्यतीत हो जांय । पुनः आगे-आ्रागे 
न बनने से कहां से छपेगा | जो वेदाज-प्रकाश के अक्षर नहीं हैं तो 
ढलवा लो। वहां शीक्ा रक्खा किस काम में आवेगा । और जब 
तक अक्षर न बन चुकें तब तक कम्पोजीटरों को छुट्टी देदो। जब 
अक्षर बन जावें तब बुला लेना उन्हीं भस्‍क्षरों को ढलवाओं जिनकी 
अ्रावश्यकता है। क्‍या फू डरी में ग्रक्षर नहीं ढलते हैं जो लिखते हो 
कि भ्रक्षर नहीं हैं। जिस प्रकार काम अच्छे प्रकार चले उस प्रकार 
प्रवन्ध स्वंदा ध्यान में रखना चाहिये । 

पण्डित भीससेन के बुलाने के लिये १ तार और दो एक पत्र 
भेज चुके हैं'। उससे कह देना कि स्वामी जी के पास जावरा 
नवाब का जिला इन्दोर में चला आवे। और तुम वेदभाष्य और 
मासिक हिसाब भी यहीं जावरा में भेज दो। सवंद। वहां का 
यथेष्ट समाचार लिखा करो। और जो हम लिखें उसमें ध्यान देकर 
काम चलाया करो। 

ता: ११ जुलाई श्य८२ 
श्रावण कृष्ण मज़जलवार सं० १६३६ 
[दयानन्द सरस्वती] (जावरा) 





[पूर्ण संख्या ६६०] पत्र 
मुन्शी समर्ंदान आनन्दित रहो'। 





१. इन में से एक उस पत्र ओर संकेत है जो ३ जुलाई श्द८घ२ को 
समर्थदान को लिखा था। देखो पूर्ण संख्या ६७६ का पत्र, पृष्ठ ७०७॥ 
तार तथा द्वितीय पत्र प्राप्त नहीं हुआ, उन का सारांश पूर्ण संख्या ६८४५ 
६८६, पृष्ठ ७१२ पर दिया है। 

२. गूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 


| सं० १६३६] पत्र छ्श्श्‌ 


विदित हो कि जो हमने लिखा और तार भेजा था उसको 
याथातथ्य किया होगा । वेदाज़ुप्रकाश के छपने के लिये शीघ्र ही 
फुडरी में ग्रक्षर ढलवालों। और पूर्ब पत्रों का उत्तर यथावत्‌ 
विस्तार पूर्वक लिखना। विशेष हाल कल के पत्र' से जान लेना । 
अब देखो छापेखाने का भ्रवन्ध, करनवास के ठाकुर शेरसिंह ने 
हमारे पास पत्र भेजा है। उसको तुम्हारे पास भी भेजते हैं। देख 
कर यथोचित प्रबन्ध करना । इसने २१) रुपये हमको मेरठ में वेद- 
भाष्य के मध्ये दिये थे। वे रुपये टाटल पेज पर छप भी चुके'। 
भला ऐसे-ऐसे ग्राहकों को वृथा अपनी भ्ज्ञानता से क्लेश देते हैं। 
इस ग्राहक के २५॥ ) रुपये झा चुके हैं । भ्रब पांचवें वर्ष के ८) रुपये 
रहे होंगे, मंगवा लेना। जो इनके पास वेदभाष्य न जाता हो तो 
जहां से बध हुआ्ना हो वहां से उनसे पूछ कर बराबर भेजा करना 
और जो जाता हो तो अच्छा है। और करनवास में ठाकुर गोपाल 
सिंह भी वेदभाष्य लेते हैं। उनसे भी वाकी रुपये उन्हीं के द्वारा 
और उनके भी रुपये पांच वर्ष के अन्त तक के सब मंगवा लेना । 
और छापेखाने की व्यवस्था अच्छे प्रकार रखना । इति ता० १३ 
जुलाई सन्‌ १८५८२ ६ई०। 

श्रावण कृष्ण १३ बृहस्पतवार दयानन्द सरस्वती 

सं० १६३६ नवाब का जावरा (मालवा) 
+६०:- 
[पूर्ण संख्या ६६१] पत्र 

लाला कालीचरण रामचरण जी पश्रानन्दित रहो* ! 

विदित हो कि लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रइनोत्तरी 
के विषय में विस्तार से लिख के ७ पृष्ठ भेजते हैं । पहुंचेंगे । जिस 

पूर्ण संख्या ६८६ का पत्र । यहां “कल' क्षब्द से विदित होता है कि 
बह पत्र श्रा० क्ृ० ११, मंगलवार को लिखा और अगले दिन बुधवार को 
भेजा गया । 

२. इस विषय में पूर्ण संख्या ४४६ (पृष्ठ ४८७) भी देखें । 

३- मूल पत्र आयंसमाज फरूं खाबाद में सुरक्षित है, इस की प्रतिलिपि 
दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज ने की । फरुंखाद का इतिहास पृष्ठ 
१६५ पर भी छपा है । 

४. पूर्ण संख्या ६७४ (पृष्ठ ७०३) में 'प्रश्नोन्नरी का खण्डन बहुत दिन 
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७१६ ऋ. द. घज का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


समय पहुंचे उसी समय १००० प्रति छपवा देना। परन्तु छपवाने 
में विलम्ब किचिन्मात्र भी न करना । पश्चात्‌ तुम अपने समाचार 
में छपवाना । छपवाने में इतना ध्यान रखना कि जैसा लेख है वैसा 
ही छपवाना । कम व अधिक न करना। और इसका मूल्य )॥ 
आना रखना। परन्तु बाहर के मंगवाने वालों से डाक व्यय भी ले 
लेना। इसको ज्ञीत्र ही छपवाके सवंत्र प्रसिद्ध कर दो। जिससे 
लोगों की शद्भा] दूर हो जाय। भर उनकी बुद्धि का भी प्रकाश 
हो जाय कि ये गुरु और चेला किस प्रकार के हैं। और इन्होंने 
क्या-क्या विचित्र वत्तंमान किया है। श्राज कल आत्मानन्द 
सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हैं। इति 
ता० १३ जुलाई सन्‌ श्द८घर ई०।१ 
[दियानन्द सरस्वती] 
मालवा नवाब का जावरा 


आज 
[पूर्ण संख्या ६६२] पारसल-सूचना 

[लाला कालीचरण जी फरुंखाबाद] 

जगन्नाथ की प्रश्नोत्तरी की समीक्षा के ७ पृष्ठ ।' 
[पूर्ण संख्या ६६३] . समीक्षा-पत्र 

श्रीयुत सम्पादक देशहितेषी महाश्यय मन्त्री आय्यंसमाज प्रजमेर 
समीपेषुँ । 





हुए भेज चुके हैं” ऐसा लिखा है। वह उत्तर संक्षिप्त था| यह उत्तर विस्तृत 
है यह इसी वाक्य के “विस्तार से” श्षब्द से स्पष्ट है । 

१. प्रथम श्रावण कृष्ण १३, वृहस्पतिवार, सं० १६३६।॥ 

२. इसका निर्देश पूर्ण रांख्या ६६१ के पत्र में है। इसे रजिस्ट्री से 
भेजने का उल्लेख झरागे पूर्ण संख्या ७१० के पत्र में मिलता है। 

३. मु श्षी इन्द्रमणि ने सहायता में आए हुए धन का पूर्वप्रतिज्ञा के अनु- 
सार पूर्ण ब्यौरा न बताया और न छापा । जब श्री स्वामी जी ने उन सब 
से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, तब मुन्शी जी ने श्राययप्रइनोत्तरी (संवत्‌ 
१६३८, आयंदपंण प्रेस, शाहजहांपु र)छापी ॥ उसका उत्तर लिखवा कर श्री 








सं० १६३६] समीक्षा-पत्र छ्१७ 





स्वामी जी ने भारत सुदक्षा प्रवर्तक में छपने के लिये भेजा । फर्ं खाबाद 
समाज वालों ने वह न छापा । 

अपने १६ जून के पत्र (पूर्ण संख्या ६७४, पृष्ठ ७०३) में श्री स्वामी जी 
ने ला० कालीचरण को लिखा -“प्रश्नोत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए हम 
श्राप के पास भेज चुके हैं। उस के पीछे भारत सु० प्र० के दो पक निकल 
चुके हैं । परन्तु श्राप ने उस को छापा नहीं ।”” अर्थात्‌ श्री स्वामी जी का 
यह उत्तर ऐप्रिल १८८२ में लिखा गया होगा । 

पुनः १३ जुलाई का पत्र पूर्ण संख्या ६६१ के अनुसार श्री स्वामी जी 
में उसी प्रइनोत्तरी का एक विस्तृत उत्तर छपने को भेजा । 

फरुंखाबाद वालों ने यह उत्तर भी न छापा। प्रौर मनन्‍्त्री झआ० स० 
फर खाबाद ने १४-७-८२ को एक पत्र (संख्या २७) श्री स्वामी जी की 
सेवा में खण्डुप्रा भेजा। उस का विषय “प्रदनोत्तरी” था । पुनः मन्‍्त्री 
समाज ने १६-७-८२* को एक और पत्र (संख्या ५२) श्री स्वामी जी को 
जावरा भेजा -- 

“पत्र श्राप का झौौर ७ पृष्ठ प्रायप्रश्नोत्तरी के उत्तर में पहुंचे। छापने 
के विषय में भ्रस्तरज्भ समा से यह भ्रनुमति मिली कि नया प्रेस एक्ट में 
छपने छापने का विषय है '“***  झौर जो १००० प्रति प्रलग छापी 
जाबे वह भी ऊपर के कारणों से (मुझे छोड़) प्राप लिखें जिसके नाम से 
छपवाने का विचार किया जावे ।/” 

फिर १४ अगस्त १८८२ [पूर्ण संख्या ६६८] के पत्र में श्री स्वामी जी 
ला० कालीचरण को लिखते हैं-- 

“अमी तक “प्राय प्रइन०” के उत्तर नहीं छपवाये | क्‍या कारण है । 
जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो पत्र के देखते पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आ० 
स० भ्जमेर के पास भेज दीजिये । वे छाप देंगे।'” 

फिर श्री स्वामी जी ने उदयपुर से श्रावण शुक्ल ३ संवत्‌ १६३६ 
[१७ प्रगस्त १८८२। पूर्णसंख्या ७००] को बाबू दुर्गाप्रसाद के नाम एक पत्र 





* हमें यह तारीख अशुद्ध प्रतीत होती है । इस के दो कारण हैं। १-- 
इस पत्र की पत्र संख्या २७ है भ्रौर १६-७-८२ को लिखे पत्र की संख्या ५२ 
है। ५ दिन में २५ पत्र लिखे जाता सम्भव प्रतीत नहीं होता । २ - १४-७-८२ 
को ऋ० द० खण्डवा में नहीं थे, जावरा में थे। झ्रत: यहां २४-६-८२ 
तारीख हो सकती है। यह पत्र प्रश्नोत्तरी के संक्षिप्त विषय में था । 
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७१८. ऋ. द. स. का मी और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


प्रिय सम्पादकवर ! जो मनुष्य स्वार्थ बुद्धि छोड़ परमार्थ 
करने में प्रवृत्त नहीं होता उसका हृदय पूर्ण शुद्ध होना असम्भव है, 
चाहे वह बहुत युक्ति और गृढता अपनी कपटता को भ्रसिद्ध करने 
में कंसा ही यत्नवान्‌ क्यों न हो । उसका कपट कभी न कभी प्रका- 
५ शित हो ही जाता है । प्रत्यक्ष दृष्टान्त देख लो कि लाला जगन्नाथ- 
दास मुन्शी इन्द्रमणिजी के शिष्य की बनाई हुई [आय्य॑प्रश्नोत्त री] 
की समालोचना करने से (बहुत से विषय उसमें सत्य और परोप- 
कारक दीख पड़ते हैं, परन्तु बहुबा विषय उसमें ऐसे भी हैं कि 
जिनके सुनने वा पाठ करने वालों का भ्रमजाल में फंस वेदादि 
१० सत्य क्षास्त्रों से विरुद्ध होना सम्भव है। यह विरुद्ध विषय केवल 
लाला जगन्नाथदास ही के अभिप्राय से नहीं किन्तु मुन्शी इन्द्रमणि 
भी उन दोषयुक्त विषयों के अनुयायी प्रतीत होते हैं ।) भ्रस्तु जो हो 
मुझ को सत्य-सत्य परीक्षा इस ग्रन्थ की करके दोषों का प्रकाश 
करना श्रवश्यनीय है। कारण, सज्जन लोग गुणग्रहण कर दोषों 
१५ को छोड़ दें। इतना ही नहीं, किन्तु जैसे विषयुक्त उत्तमान्न का 
बुद्धिमानों को त्याग करना अ्रवश्य होता है, इसी प्रकार श्राय्यं 
लोगों के लिये यह |प्रार्य्यप्रश्नोत्तरी] ग्रन्थ गुणों के साथ दोषदायक 
होने से श्रेष्ठ को त्याग के योग्य है। अब इसका कुछ थोड़ा सा 
नमूना संक्षेप से दिखलाता हूं । 

२० प्राय प्रश्नोत्तरी प्रृष्ठ २। प्रश्नोत्तरी ७) परमात्मा ने सृष्टि 
की आदि में श्री ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का प्रकाश किया। उन 

से ऋषि मुनि अस्मदादिकों को प्राप्त हुए । 





लिखा। उस में भी इसी उत्तर के छापने का उल्लेख है। 
२४ भ्रगस्त १८८२ को [पूर्णसंख्या ७०१] श्री स्‍्वामीजी पुन: लिखते हैं-- 
२५ “तुमने “आा» प्र०” के उत्तर अजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के पास 
भेज दिये | अच्छा किया |”! 
१४-८-८२ को [पूर्ण संख्या ६६७] ही मुन्नालाल सम्पादक देशहितेपी श्री 
स्वामी जी को अजमेर से लिखता है -- 
“आय्ये प्रश्नोत्तरी के खण्डन को किसकी ओर ये प्रकाश करें ।”' 
। ३० अन्त में यह उत्तर देशहितेषी अजमेर में “उचित वक्ता” के नाम से 
। छपा ॥ 











| सं० १६३६] समीक्षा-पत्र ७१६ 


[समीक्षा] यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं, क्‍योंकि (अम्ने्वे 
ऋग्वेदों जायते वायोयंजुर्वेद: सूर्यात्सामबेदः) शतपथ ब्राह्मण 
वचन! । 

“अग्निवायुर विम्यस्तु त्रयं॑ ब्रह्म सनातनम्‌॥ 
दुदोह. यज्सिद्धचथंमृग्यजु:सासलक्षणस्‌ ॥” 
मनुस्मृति [?।२३॥ का वचन । प्रव देखिये अग्नि झादि 
महर्षियों से ऋग्वेदादि का प्रकाश हुआ । इत्यादि ब्राह्मणवचनों के 
अनुसार मनुजी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भ्रग्न्यादि 
मह॒ियों के द्वारा वेदों की प्राप्ति की। अ्रत एवं “यो वे ब्रह्माणं 
बविदधाति पूर्व यो बे वेदांइच प्रहिणोति तस्मे”” इस इ्वेताश्व तरो- 
पनिषद्‌ [६।१८] के वचनार्थ की संगति शतपथ और मनुजी के 
वचन से अविरुद्ध होनी चाहिये। किन्तु परमात्मा ने चारों 
महधियों के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को चार वेदों की प्राप्ति कराई। 
और अभ्रब भी जो कोई चार वेदों को पढ़ता है वही यज्ञ में ब्रह्मासन 
को प्राप्त और उसी का नाम ब्रह्मा भी होता है। यदि मुन्शी इन्द्र- 
मणिजी और उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास वेद भर तदनुयायी 
ब्राह्मणादि ग्रन्थों को पढ़े होते तो ऐसे भारी भ्रम में पड़ ऐसे-ऐसे 
अन्यथा भाषण वा लेख क्‍यों करते ? इनको उचित है कि प्रपना 
ह॒ठ छोड़ सत्य का ग्रहण ग्रवश्य करें। 

[पृष्ठ ३ प्रश्नोत्तरी १६] जीव वास्तविक प्रतन्‍्त हैं। इस कारण 
ईइवर के ज्ञान में भी अ्रनन्त ही हैं। 

[समीक्षा] जब जीव देश काल वस्तु परिछिन्न प्र्थात्‌ भिन्न- 
भिन्न हैं। उनको अनन्त कहना मानों एक अज्ञानी का दृष्टान्त 
बनना है। श्रनन्त तो क्या, परन्तु परमेद्वर के ज्ञान में असंख्य भी 
नहीं हो सकते। परमेश्वर के समीप तो सब जीव वस्तुत: अ्तीब 
अल्प हैं। जीवों की तो क्या परन्तु प्रति जीव के अनेक कर्मों के भी 
अन्त और संख्या को परमेश्वर यथावत्‌ जानता है। जो ऐसा न 
होता तो वह परब्रह्म जीव श्नौर उसके कर्मों का जेसा-जेसा जिस- 
जिस जीव ने कर्म किया है उन-उन का फल न दे सके । जब कोई 
इनसे प्रइन करे कि एक-एक जीव अनन्त हैं वा सव मिल के ? जो 

















१ झत० ब्रा« ११॥५।२।३ में त्रयो वेदा अ्रजायन्त अग्नेऋ ग्वेदों वायो- 
येजुबेंद: सूर्यात्‌ सामवेद: । 
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एक-एक प्ननन्त है तो “य आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादि ब्राह्मण' 
वचन प्रर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीवों में व्यापक हो रहा है 
और ऐसा ही लाला जगन्नाथ ने “पृष्ठ ५। प्रश्नोत्तर ३२” के 
उत्तर में लिखा है कि “जीवेह्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध और 
पृष्ठ ४ प्र० २१” “में जीव को अणु माना है ।” जीव शरीर को 
छोड़ दूसरे शरीर में जाता और शरीर के मध्य में रहता है । इस- 
लिये अनन्त वा असंख्य ईइवर के ज्ञान में नहीं। किन्तु जीवों के 
ज्ञान में जीव अ्संख्य हैं। जिन लाला जगन्नाथदास वा मुन्शी इन्द्र- 
मणिजी को अपने ग्रंथस्य पूर्वापर विरुद्ध विषयों का ज्ञान भी नहीं 
है तो आगे क्या आ्राशा होती है। इसी से इनके सब प्रपंचों का 
उत्तर समभ लेना छिष्टों को योग्य है। 

पृष्ठ ४ प्र० २४] “जीव के गुण वास्तव में विभु हैं, परन्तु 
बद्धावस्था में अविद्या से ग्राच्छादित होने से परिछिन्न हैं। मुक्ता- 
बस्था में विभु हो जाते हैं।'' 

[समीक्षा] विभु गुण उसी के होते हैं जो द्रव्य भी विभु हो। 
झौर जिसको भ्रणु मानते हैं क्या उसके गुण विभु कभी हो सकते 
हैं? क्‍योंकि गुणों का प्राधार द्रव्य होता है। भला कोई कह 
सकता है कि परिछि्न द्रव्य में विभु गुण हों । क्या गुणी एक देशी 
और गुण विभु हो सकते हैं ? ओर गुणी को छोड़ केवल गुण पृथक्‌ 
भी रह सकता है ? नहीं ! नहीं !! और जो (पृष्ठ ४। प्रश्नो- 
त्तर २१) जीव को अणु माना है। वह भी ठीक नहीं । क्‍योंकि एक 
अणु में भी जीव रह सकता है। भ्रर्थात्‌ एक अणु में अनेक जीव रह 
सकते हैं । देखो भ्रणु कांच वा पृथिवी आदि के मध्य में से पार नहीं 
जा सक्ता और जीव जा सकता है। इसीलिये जीव अणु से भी 
सूक्ष्म है और इसके गुण भी विभु नहीं। हां मुक्तावस्था में जिस 
ओर उसका ज्ञान होगा उस दूरस्थ पदार्थ को भी अपने ज्ञान से 
जान लेता है। नहीं तो “श्रुगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिड्भडम” इस 
न्याय शास्त्र [१११६] के सूत्र का भ्र्थ ही नहीं घट सकेगा। जो 
एक क्षण में एक पदार्थ को जाने अनेक को नहीं, उसी को मन 
कहते हैं। वही मन मुक्तावस्था में भी रह जाता। पुनः उसी मन- 
रूप साधन से विभु गुण वाला जीव कंसे हो सकता है। 





१. शत० १४।६॥७।३२॥ 





| सं० १६३६] समीक्षा-पत्र जर१ 


पृष्ठ ४ प्रश्त २५] “जीव परतन्त्र है।”_ 


[समीक्षा] जीव किस के आधीन है ? जो कहो कि परमेश्वर के 
तो जो कुछ जीव करे कर्त्ता है वह स्वतन्त्रता से वा ईश्वराधीनता 
से? जो ईइवराघीनता से करता है तो जीव को पाप पुष्य का 
फल न होना चाहिये, किन्तु ईश्वर को होना चाहिये । जैसे सेना- 
ध्यक्ष वा राजा की आज्ञा से कोई किसी को मारे वह अपराधी 
नहीं होता, अथवा किसी के मारने में लकड़ी तलवारादि वास्त्र [न] 
अपराधी झर न दण्डनीय होते हैं, वैसे ही जीवों को भी दण्ड न 
होना चाहिये । किन्तु पाप पुण्य का फल सुख दुःख ईश्वर भोगे। 
इसलिये जीव अपने कर्म करने में सवंदा स्वतन्त्र और पाप का फल 
दुःख भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र रह जाते हैं ज॑से 
चोर चोरी करने में स्व॒तन्त्र और राजदण्ड भोगने में परतन्त्र हो 
जाते हैं इसी प्रकार जीवों को भी जानों। 


पृष्ठ ४ प्रदनोत्तर २५] “मुक्त जीव कम्मेवश होकर कभी फिर 
संसार से नहीं भ्राते। ईइ्वरेच्छानुकूल भ्रपनी इच्छा से केवल धर्म 
रक्षा करने को आते हैं ।'' 


[समीक्षा] पाठक गण ! विचारिये यह अविद्या का प्रताप नहीं 
तो और कया है ? जो कहते हैं कि जीव संसार में कभी नहीं ग्राते 
और ईश्वरेच्छानुकूल अपनी इच्छा से केवल धर्म रक्षा करने को 
प्राते भी हैं। धन्य ! भला इस पूर्वापर विरुद्धता को गुरु और चेले 
ने तनिक भी न समझा । विचारणीय है कि जिसका ज्ञान, सामथ्यं, 
कर्म अन्त वाले हैं उसका फल अनन्त कंसे हो सकता है ? और जो 
मुक्ति में से जीव संसार में न आावें तो संसार का उच्छेदन भ्र्थात्‌ 
नाश ही हो जाय । और मुक्ति के स्थान में भीड़ भड़क्का हरद्वार 
के मेले के समान हो जाय। और ईश्वर भी अन्त वाले गुण कम्में 
का फल अनन्त देवे तो वह न्‍्यायरहित हो जाय । और परिमित 
गुण कमे स्वभाव वाले जीव अनन्त आनन्द को भोग भी नहीं सके। 
फिर यह बात वेद तथा ज्षास्त्र से विरुद्ध भी है। देखो “अग्नेनू नं 
कतसस्यामृतानां सनामहे चारु देवस्थ नाम। स नो मह्या अदितये 
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ज ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


पुनर्वात्पितरं च हश्षेयं मातरं च” ऋग्वेद' वचन -अथ्थ -हम उसी 
सुन्दर निष्पाप परमात्मा का नाम जानते हैं और स्वप्रकाश स्वरूप 
जगदी दर प्राप्तमोक्ष जीवों को पुनः अवधि पर संसार में माता 
पिता के दर्शन कराता है अर्थात्‌ मुक्ति सुख को भुगा के पुनः संसार 
में जन्म देता है॥ इसी प्रकार सांख्य ज्षास्त्र में भी लिखा है 
“नात्यस्तोच्छेद:'" इत्यादि वचनों से यही सिद्ध होता है कि 
अत्यन्त जन्म मरण का छेंदन [न] किसी का हुआ और न होगा, 
किन्तु समय पर पुनः जन्म लेता है । इत्यादि प्रमाणों और युक्तियों 
से मुक्त जीव भी पुनरावृत्ति में आते हैं । 

(प्रष्ठ ४ प्रदनोत्तर ४०] “एक वृक्ष में एक ही जीव होता है न 
अनेक ।/! 

समीक्षा] जो एक वृक्ष में एक जीव होता तो प्रत्येक जीव 
[वृक्ष] में प्रथक्‌ परथक्‌ जीव कहां से श्राते श्रौर किसी वृक्ष की डाली 
काट कर लगाने से जम जाठा है उसमें जीव कहां से आया, इस 
लिये एक वृक्ष में अनेक जीव होते हैं । 

[पृष्ठ ५ प्रश्नोत्तर ३५] अनेक पूर्व जन्मों के कम जो ईश्वर के 
ज्ञान में स्थित हैं वे सड््चित कहलाते हैं। 

[समीक्षा] क्‍या जीव का कर्म जीव के ज्ञान में सब्चित नहीं 
होता ? जो ऐसा न हो तो कर्म्मों के योग से पवित्रता और 
अपवित्नता जीव में न होवे । इसलिये जो जो अध्यमनादि कम जीव 
करते हैं उन का सञ्चय जीव ही में होता है, ईद्वर में नहीं। 
किन्तु ईश्वर तो केवल उन के कर्म्मों का ज्ञाता है और फल प्रदाता 
है। 

पृष्ठ १२--प्रश्नोत्तर ७७] “केवल देवता और शिष्ट पुरुषों के 
नाम पर जन्माष्टम्यादि ब्रत है। सो ईश्वरातिरिक्त किसी भी 
देवता की उपासना कतेब्य नहीं।' 

[समीक्षा] क्‍या शिष्ट पुरुषों से भिन्न भी कोई देवता है? 
विना पृथिव्यादि के तेतीस और वेदमन्त्र तथा माता पिता झाचाय॑ 








१. द्र०. ऋ० १॥२४।२॥ ऋग्वेद में 'अग्नेवंयम्‌' पाठ है। “अग्नेनू तम्‌' 
पाठ स० भ्र० के द्वितीय सं० प्रृष्ठ २३६ पर भी छपा था। 

२. इस का पूरा पाठ है-इदानीमिव सत्र नास्यन्तोच्छेद:॥ सांख्य 
शरण 











|. सं० १६३६] समीक्षा-पत्र छररे 


अतिथि झ्ादि के जिन का वेदों ने पूजन अर्थात्‌ सम्यक्‌ सत्कार 
करना कहा है। क्या यह भी मनुष्यों को कतेव्य नहीं । 

(पृष्ठ १३ -प्रश्नोत्तर 5२] “जो कुछ ईश्वर ने नियत किया है 
उसमें न्यूताधिक्य करने वाला कोई नहीं । जो बात जिस प्राणी के 
लिये जिस काल में जिस प्रकार से ईश्वर ने नियत की है उससे ५ 
विरुद्ध कभी नहीं होती |” 


[समीक्षा] क्‍या ब्रह्मचय्यं और योगाम्यासादि उत्तम कर्मों से 
श्रायु का अधिक होना और कुपथ्य से वाव्यभिचारादि से न्यून 
नहीं होता ? जब ईश्वर का नियत किया हुआ ही होता है तो जीव 
के कर्मों की अपेक्षा कुछ भी नहीं रह सकती | और जो अपेक्षा है. १० 
तो केवल ईश्वर ने नियत नहीं किया किस्तु दोनों नि्ित्तों से होती 
है । जो हमारा क्रियमाण स्वतन्त्र न हो तो हम उन्नति को प्राप्त 
कभी नहीं हो सकते । इसीलिये हम कर्म करने में स्वतन्त्र और 
ईश्वर जीवों के कर्मों को यथायोग्य जानकर कर्म्मानुसार शुभा5शुभ 
फल देने में स्व॒तन्त्र है। ऐसा माने विना ईश्वर में वे ही दोष झा १५ 
जावेंगे जो २५ वें 7रदनोत्तर की समीक्षा में लिख आये हैं। 

पृष्ठ १३ - प्रश्नोत्तर ८४] “स्वर्ग संसारान्तगंत है वा लोका- 
न्‍्तर (“उत्तर' स्वर्ग लोकविशेष) है वहां क्षुधा पिपासा बुढ़ापा 
आदि दुःख नहीं है। 

[समीक्षा] कया लोकान्तर का नाम संसार है नहीं । क्‍या विना २० 
मुक्ति के वा प्रलय अथवा स्थूल शरीर के क्षुधादि की निवृत्ति हो 
सकती है । ऐसे विशेष स्वगंलोक को गुरु शिष्य देख आये होंगे। जो 
पूर्व॑मीमांसा को देखा होता तो ऐसी अन्यथा वातें क्‍यों लिखते। 
देखिये''स एव स्वर्ग: स्थात्‌ सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌' पूर्वमी मांसा' का 
वचन | जो सवत्र अविशेष अर्थात्‌ सुख विशेष की प्राप्ति का नाम २५ 
स्वर्ग और दुःख विशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है। सब 
जीवों को सब संसार में प्राप्त होता है किसी विशेष लोकान्‍्तर ही 
में नहीं। भौर जहां शरीर धारण इवास प्रश्वास भोग वृद्धि क्षय 
आदि होते हैं वहां क्षुपरा पिपासा और बुड्ढापन आदि क्यों नहीं ? 
यह सब अविद्या की वात है। ध्यान दीजिये वेद का कोय क्या ३० 





१. पूर्वमीमांसा ४३।१५॥ यहां एव” पद नहीं है ॥ 


| 
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कहता है (स्व:) साधारण नाम में है नि्घ १।४॥ “स्व: सुख 
गच्छति यस्मिन्‌ स स्वगे:” जिस में सुख की प्राप्ति हो वह स्वर्ग 
कहाता है। परन्तु “गौणमुख्ययोमंध्ये मुख्ये कार्य सम्प्रत्ययः” यह्‌ 
व्याकरण महाभाष्यकार का' वचन है। इस से यह्‌ सिद्ध होता है 
५ कि निर्मल धर्म्माइनुष्ठानजन्य सत्य विद्यादि साधनों से सिद्ध 
आत्मीय श्र शारीरिक सुख विशेष है। उस प्रधान सुख की 
प्राप्ति का नाम स्वर्ग है ॥ 
[पृष्ठ १४--प्रश्नोत्तर €१] “सम्पूर्ण जीव वास्तव में ईश्वर के 
दास हैं इस कारण मनुष्यों के नाम में ईश्वर वाच्य शब्द में दास 
१० शब्द का प्रयोग करना गत्युत्तम है।” 
समीक्षा यह शास्त्रीय व्यवहार से स्वंथा बाहर है। किन्तु 
केवल कपोलकल्पना मात्र ही है क्‍्योंकि-- 
“आस्मंव॒द्‌ ब्राह्मणस्य स्थाद्‌ राज्ञो रक्षासमन्वितस्‌ । 
बेश्यस्य गुप्तिसंयुक्तं शुद्रस्य तु जुग्रुप्सितस्‌ ॥!! 
१५ [मनु ० २।३२] 
जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्म्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्म्मा, 
बैश्य का विष्णुगुप्त और शूद्र का विष्णुदास इस प्रकार नाम रखना 
चाहिये। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास 
शब्दान्त धर ले भर जो शास्त्रोक्त विधि छोड़ मनोमुख चले उस 
२० को क्‍या कहना । 

पृष्ठ १६ प्रश्नोत्तर &७] * “'परलोक और धर्मार्य के फल 
तथा ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं ।”' 

[समीक्षा] इसमें केवल इतनी ही न्‍्यूनता है कि * 'नास्तिको 
बेदनिन्दक:””* जो लाला जगन्नाथदास और मुन्शी इन्द्रमणि जी ने 
मनुस्मृति पढ़ी वा अच्छे प्रकार से देखी भी होती तो वेद-निन्‍्दक 
का नाम नास्तिक क्‍यों न लिखते, जिससे सब कुछ अर्थ ञ्रा जाता 
और लक्षण भी दृष्टि पड़ता । 

(पृष्ठ -१६ प्रइनोत्तर ६८] “हिन्दू” शब्द संस्कृत भाषा का 
नहीं है, पारसी भाषा में वास्तविक अरय॑ “हिन्दुस्तान” के रहने 
वाले का है और (काला, लुटेरा, गुलाम) “यह साँकेतिकार्थ 
हैं! । 





२५ 











। ३० 





।क्‍ १. महाभाष्य १४११५ । २. मनुस्मृति ५/११॥ 
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[समीक्षा] वह क्‍या ! जब संस्क्ृत भाषा का नहीं है तो इसका 
वास्तविक ग्र्थ कभी नहीं हो सक्ता,' वास्तविक अर्थ |में| इस देश 
वालों का नाम (आ्राय्यें) और इस देश का नाम “आ्रार्य्यावत्ते है” । 
इस सत्यार्थ को छोड़ असत्या्थ की कल्पना करनी मुझ को तो 
अविद्या और हठ की लीला दृष्टि पड़ती है। जब * अर्बी” की ५४ 
(लुगात) नामक पुस्तक में लिखा है कि लुटेरे झ्रादि का नाम हिन्दू 
है तो उस भाषा में वास्तविक नाम* क्यों नहीं ? केवल सांकेति- 
कार्थे क्यों ? अर्थात्‌ जो कोई झाय्ये होकर अपने हिन्दू नाम होने में 
आग्रह करे उन्हीं का नाम काला, लुटेरा, गुलामादि का रहो, 
आय्यं का नहीं। १० 


[प्रृष्ठ १६--प्रइनोत्त र १००] पहिले कहने वाला “परमात्मा 
जयति” कहे और उत्तर देने वाला “जयति परमात्मा” कहे | 

[समीक्षा] यह कल्पना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण 
सर्वथा मिथ्या ही जान पड़ती है क्योंकि “नमस्ते रुव्र मन्यवे०। 
नमो ज्येष्याय च कनिष्ठाय च नमः” इत्यादि यजुर्वेद वचन १५ 
“परमिम्यों नमः* नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो'”' इत्यादि उपनिषद्‌ 
वचन, इनसे निड्िचत यही सिद्ध होता है कि परस्पर सत्कारार्थ 
(नमस्ते) शब्द से व्यवहार करने में वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रमाण 
है मर परस्पर अर्थ भी यथावत्‌ घट जाता है जैसे(ते)तुम्य वा तव 
अर्थात्‌ जिसको मान्य देता है उसका वाची है श्रौर (नमः) शब्द 
नम्राथंवाचक होने से नमस्कार कर्त्ता का बोधक है मैं तुम कु 
नमता हूं अर्थात्‌ (ते) आप वा तैरा मान्य वा सत्कार करता हूँ। 
इसमें नमस्कर्त्ता भौर नमस्करणीय दोनों का परस्पर प्रसज्भ प्रका- 
शित होता है भर यही प्रभिप्राय दोनों का है कि दोनों प्रसन्न रहें 
और जो असम्बद्ध प्रलाप ग्रर्थात्‌ तीसरे परमेश्वर का प्रसज्भ लाना २५ 


० 








१. द्र०--ततश्चासत्यशब्देषु कुतस्तेष्वथंसत्यता । भट्ट कुमारिल, 
बातिक १३।६, पृष्ठ २३७, पूना सं०। इस का भाव है- असत्यक्षब्दो 
अपडाब्दों -- असंस्कृत शब्दों में भ्रथ॑ की सत्यता वास्तविकता नहीं हो सकती 






है । २. यहां 'नाम' झब्द के स्थान में “अर्थ' शब्द होना चाहिये । 
३. यजु: १६॥१॥ ४. यजु: १६॥३२।॥ ३० 
५. अनुपलब्ध । ६- तं० आर० ७११ के अन्त में । 
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है सो व्यर्थ ही है। जैसे “आाज्नान्‌ पृष्ट: कोविदारानाचष्टे'' किसी 
ने किसी से पूछा कि आज्न के वृक्ष कौन से हैं उसने उसे उत्तर 
दिया कि यह कचनार के वृक्ष हैं, क्या ऐसी ही यह बात नहीं है १ 
किसी ने ईश्वर का प्रइन पूछा ही नहीं और न कोई परस्पर 
४ सत्कार के व्यवहार में ईश्वर प्रसज्भ है और कह देना कि (पर- 
मात्मा सारे उत्कर्षों के साथ विराजमान है) यह वचन हठयुक्त का 
नहीं है तो और क्‍या है ? हां, जहां परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना उपदेश और व्याख्या करने का प्रसज्भ हो तो वहां पर- 
मात्मा के नाम का उच्चारण करना सब को उचित है। जैसा 
१० राम राम, जय गोपाल, जय श्री कृष्णादि शब्दों से परस्पर व्यव- 
हार करना यह हठ दुराग्रह से सम्प्रदाई लोगों ने वेदादि शास्त्र- 
विरुद्ध मनमानी व्यर्थ कल्पना की है, उसी प्रकार से मु शी इन्द्र 
मणि जी वा ला० जगन्नाथदास जी की युक्ति और प्रमाण से शून्य 
यह कल्पना दृष्टि पड़ती है। इन विषयों में शु्ञी इन्द्रमणि जी 
१५ और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का सम्बाद भी पूर्व समय में 
हो चुका है। परन्तु मुशी जी कव मानते हैं। विशेष क्या लिखें, 
शोक है कि लाला जगन्नाथदास की करतूतों को विचार अब मुझ 
को यह कहता पड़ा कि इन दोनों महात्माओों' के प्रतिज्ञा से विरुद्ध 
करना आदि अन्यथा व्यवहारों को जो कोई सज्जन पुरुष जानना 
चाहै वे आय्यंसमाज मेरठ लाला रामसरनदासादि भद्र पुरुषों से 
पूछ देखें कि एक भ्रन्य मार्णियों के विवाद विषय की शान्तिकारक 
व्यवहार प्रसज्भ में इन्होंने कैसा-कैंसा विपरीत व्यवहार किया, 
जिस को सब जानकार आय्ये लोग जानते हैं। सत्य यह बात चली 
आती है कि “सब पापों का पाप लोभ है”” जो कोई उसी तृष्णा- 
रूपी नदी प्रवाह में बहे जाते हैं उन में पवित्र वेदोक्त आय्य॑ धम्मे 
की स्थिरता होनी कठिन है। भ्रव जो मुन्शी इन्द्रमणि जी और 
उनके चेले लाला जगन्नाथदास, स्वामी जी और भद्र आर्य्योंकी 
व्यर्थ निन्‍दा करें तो इसमें क्या आश्चयं है ? पाठकगण ! ठीक भी 
तो है जब जैसे में वैसा मिले फिर क्या न्यूनता रहै। जैसे दावानल 
१- अर्थात्‌ मु झ्ी इन्द्रणि और लाला जगन्नाथदास । “महात्माओं” यह 
व्यड्म्यात्मक वचन है । 
२. लोभश्चेद्‌ गुण न किम्‌ ? भ्तं हरि नीतिशतक । 





२५ 
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अग्नि का सहायक वायु होता है वैसे ही इन के श्री मुन्शी बखता- 
वरसिंह जी सहायकारी बन बैठे | भ्रव तो जितनी निन्‍दा आाय्ये 
लोगों और स्वामी की करें उतनी ही थोड़ी । चलो भाई यह भी 
अच्छी मंडली जुड़ी, महाशयों ! जब तक तुम्हारा पेट न भरे तब 
तक निन्‍्दा करने में कसर न रखना, क्योंकि यह अवसर अभ्रच्छा 
मिला है। जैसे किसी कवि ने यह इलोक कहा है सो बहुत ठीक है। 
निन्‍्दन्तु नौतिनिपुणा यदि वा स्तुकन्‍्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
अद्योव वा मरणमस्तु यरुगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पढं न घीरा:' ॥१॥ 


चाहे कोई भ्रपने मतलब की नीति में चतुर निन्‍्दा करेवा 
स्तुति करे, चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो वा चली जाओ्रो, चाहे मरण ग्राज 
ही हो वा वर्षाल्तरों में, परन्तु जो धीर पुरुष महाशय महात्मा 
आप्तजन हैं वे धम्मे मार्ग से एक पाद भी विरुद्ध अर्थात्‌ अधर्म 
मार्ग में नहीं चलते हैं ॥१॥ 

सभ्य गणो! यह तो भ्रार्यों की शुभेक्षा का कारण हैं, परन्तु जो 
प्रथम उत्तमाचरण करके पश्चात्‌ गड़बड़ा जाय॑ वे ही तो प्रार्य्या- 
बते के हानिकारक होते हैं। परन्तु यह सदा ध्यान में रखना 
चाहिये कि “श्रेयांसि बहुबिध्नानि”' जो इस सनातन वेदोक्त सत्य 
धर्म का श्राचरण करते हैं उस में भ्रनेक विघ्न क्यों न होय, तदपि 
इस सत्यमार्ग से चलायमान न होना चाहिये। सर्वेशक्तिमान्‌ जग- 
दीइवर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि से इन विध्नों को हम से और 
हम को इन से स्वंदा दूर रख कर हम से प्रार्याव्त की उन्नति 
कराने में सहायक रहे | इस थोड़े से लेख से सज्जन पुरुष वहुत सा 
जान लेंगे। अ्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्रयेंषु ॥ 


एक उचित वक्ता 


0 





१. यह भरत हरिकृत नीतिशतक का वचन है। 
२० यह सुभाषित बचन है । 
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[पूर्ण संख्या ६६७] पत्र 
ओरम' 

श्री स्वस्ति परोपकारप्रिय सद्ग्रुणविभूषित महाशय बाबू रूप- 
सिहाभिषेयेषु रामानन्द ब्रह्मचारिणों शतधा55शिषो भृयासुस्तमां, 
शमिहास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेघमानमाशासे । 

महाशय ! नमस्ते। आप का शुभ समाचारों से श्रलंकृत अनु- 
ग्रह पत्र (मालवा नवाब का जावरा) में सुशोभित सुआ। अब- 
लोकन कर अतीव हित हुआ । परमात्मा से सबंदा यही प्रार्थना 
करता हूं कि श्राप महाशय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार के करने 
में निरन्तर नियुक्त किया करे, जिससे पुनः यह आार्यावत्त देश 
अपनी पूर्व दशा को सम्प्राप्त होकर अपने मनुष्यरूपी वृक्ष में धर्म 
भ्र्थं काम और मोक्ष रूपी चतुष्टयफलों से संयुक्त होकर परमानन्द 
भोगे। धन्य है आप के पिताजी को जिन महाशय की ऐसी विशाल 
बुद्धि कि जो इस महोपकारक गोरक्षार्थ विषय को श्रवण कर प्रति 
हषित हुए श्रौर आप को उत्साही किया। परमात्मा करे ऐसे ही 
पिता सव के होवें। और आप मेरा मान्य पूर्वक ग्राक्षीर्वाद भी 
विदित कीजियेगा। मैं नाम से विदित नहीं हूं, परन्तु उनकी ऐसी 
योग्यता के जानने से मुझको भ्रति आनन्द हुआ और ऐसे परोपकार 
प्रियों के नाम से विदित होने की भी चेष्टा हुई। झ्राशा है कि आप 
विदित कर देंगे। दूसरा यह हु हुआ कि अब आप का उद्बाह 
होने वाला है और आपकी योग्यता भी हुई अत्युत्तम है ग्राप 
प्रसन्नता के साथ अपना विवाह कीजिये। आप बहुत सारी बातें 
जानते भी हैं। तथापि मेरा मन नहीं मानता, इस कारण लिखता 
हैँ। देखिये मूल कारण आ्राय्यं]वरत्त के सुधार होने का उचित 
समय पर विवाह का होना और सत्योपदेश । गृहाश्रम केवल भोग 
विलास के श्र नहीं, किन्तु संसार की उन्नति के श्र्थ है। अर्थात्‌ 
संस्कारविधि के अनुसार विवाहाउननन्‍्तर उचित समय पर क्रिया 
करना। इस आश्रम का मुख्य फल यही है कि सुन्दर, धीर, वीर, 
विद्यादि शुभ गुण युक्त पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होना। बिना 
विधि के साज्जोपाज्ध कोई भी का सिद्ध नहीं होता । इसलिये 





१- मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 


|। सं० १६३६] पत्र ७२६ 


उचित समय पर जो आप को जिन्नासा हो पत्र द्वारा विदित 
करना । मैं (श्रीयुत परम पूज्य गुरु जी) से पूछ कर आपको विदित 
करूंगा, वेसा ही करना होगा। आप विवाह किये पश्चात्‌ इस 
महोपकारार्थ पंजाब हाथा और काइमीर आदि राजधानियों में जा 
गोरक्षा के विषय में (गोकरुणानिधि) के अनुसार व्याख्यान देकर 
सही कराबें तो क्या ही भ्त्युत्तम वात होवे कि जिसकी उपमा भी 
मैं देने में अ्रसमर्थ हें। परन्तु इतना तो कह सकता हूं कि थोड़े ही 
श्रम से महापुण्य का सञ्चय कर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर 
लोगे । जो तुम ने सही करा के भेजी थी वह हमारे पास मुम्बई में 
पहुंची ग्रव जिन जिन मनुष्यों की सही कराई जाय, वह प्रायः देव- 
नागरी के ग्क्षरों में होनी चाहिये। और स्पष्ट अक्षर जिससे 
स्पष्टता से नाम बंच जावे, परन्तु जो पुरुष अप[ना] नाम किसी 
विद्या में न लिख सके उसका नाम सही कराने वाला पुरुष उसकी 
सम्मति से लिख दे श्रौर एक बही के समान पत्रों को बना कर उस 
में सब गोरक्षाप्रिय मनुष्यों की सही करानी । पश्चात्‌ उस ग्राम वा 
नगर में जो माननीय प्रतिष्ठित पुरुष हो उससे हस्ता[क्ष|र गवाही 
के समान सही कराने के पत्र पर इस प्रका[र क)राना कि (हमारे 
यहां इतने मनुष्यों की सही हुईं। पश्चात्‌ भ्रपना नाम लिख दे ।) 
यह रीति पीछे से श्री स्वामी जी ने प्रकट की है। इस प्रकार के 
लेख से किन्हीं को राजसम्बन्धी भय न होगा। यह डरपुकनों के 
लिये है। मुख्य तो विज्ञापनपत्र' के अनुसार सही कराना। गो- 
रक्षाथं आजकल भारतमित्र कलकत्ता ने पत्र छपवा के सही करा 
रहा है। मुम्बई के लोगों ने भी बहुत सी सही करली और बराबर 
कराते जाते हैं और गुजरात आदि देशों में भी सही होती है। और 
स्वामी [जी] के पास मेवाड़ महाराजाधिराज नाहरभिंहजी ने 
४०००(०) इतने हजार मनुष्यों की ओर से सही करके भेज दी 
है। और मध्य देश में भी बहुत सी सही हो गई। प्रति दिवस 
होती जाती है। इस महोषकारक काम में डाक वालों ने 
दुष्टता बहुत सी की है'। क्‍योंकि वहुत से स्थानों को पत्र भेजे, 





१. पूर्ण संख्या ६२६ प्रष्ठ ६६५॥ 
२. इस बात का संकेत कई पत्रों में है। बुद्धिमान्‌ पाठकों को इस का 
रहस्य समभना चाहिये । 
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की.  सिइकओा | 








७३० ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [चित्तौड़, सन्‌ १८८२ 


परन्तु उन के पत्र आने से यह विदित हुआ कि उनके पास नहीं 
पहुंचे । देखिये आश्चयं की वात है (लाला रामशरणदास मेरठ के 
पास) ३०० पत्र रजिस्ट्री कराके भेजे ये इतने पर भी उनके पास 
न पहु चे, पुन: उनके पास ४० पत्र भेजे हैं।' परमात्मा कृपा करे 
कि ऐसे ऐसे विध्तकारी राक्षसों से बचा कर इस महोपकारक काये 
की सिद्धि करने में आये भाइयों को सहायता देकर इस कार्य की 
सिद्धि करावे। किमधिकलेखेन परोपकार प्रियेषु। आज वा कल 
परम ग्रुरु जी उदयपुर पधारेंगे। 

ता० २४ जुलाई श८८घर ई०१। रामानन्द ब्रह्मचारी 

मालवा जावरा नवाब का 
>६०: - 
[पूर्ण संख्या ६६०] पत्र 
(प्रोश्म्‌) 

लाला कालीचरणदास रामचरण जी आझानन्दित रहो*। 

बिदित हो कि प्रथम तो तुम लिखते थे कि शीघ्र (आर्य प्रदनो- 
त्तरी) के विस्तारपूर्वक प्रत्युत्तर लिख के भेज दीजिये। जब भेज 
दिये तो अब कहते हो कि कानून वनकर आवे तो छापें। छपाने 
में विलम्ब करना भ्रच्छा नहीं। जो उसमें कोई शब्द निकालने 
योग्य हो तो निकाल दीजिये। परन्तु जो जो उनके अभिप्राय के 
शब्द हैं उनमें कुछ न्‍्यूनाधिक न करना ॥ 

कल हम (मालवा नवाब के जावरा से चितोड़गढ़) में श्रा 
पहुचे। यहां के हाकिम ठाकर जगन्नाथ जी ने हमारे लिये यथा- 
योग्य प्रबन्ध किया है। अब दो एक दिन में उदयपुर जायेंगे। 

अनुमान है कि चातुर्मास वहीं होगा ।* 





१. इतना काले टाइप में छपा पाठ पत्र में काट दिया गया है। 

२. प्रथम श्रावण शुक्ल ६, सोम, सं० १६३६ । 

३. मूल पत्र झ्रायंसमाज फर्रुखाबाद में सुरक्षित है। म० मामराजजी ने 
जनवरी सन्‌ १६२७ में प्रतिलिपि की । फरुंखावाद का इतिहास पृष्ठ १६६ 
पर भी छुपा है। 

४. यह अन्तिम पंक्ति पं० लेखराम संपा० उदूं जीवन चरित पृष्ठ ५५६ 
(हिन्दी सं० पृष्ठ ५६६)पर उद्छुृत है। हम ने मूल पत्र से इसे छापा है। 


->>श 





सं० १६३६] पत्र छ३१ 


ता० २६ जुलाई सन्‌ १८८२ ई०!। 
दियानन्द सरस्वती] (चितोड़गढ़ मेवाड़ 





(पूर्ण संख्या ६६६]  पत्रन्सूचना 
(राजराणा फतेहसिंह जी, देलवाड़ा]* 
कुशल क्षेम का समाचार पूछा । भू 
[द्वितीय] श्रावण कृष्ण १२ [सं० १६३६] 





[पूर्ण संख्या ६६७] . पत्र-सूचना 
[मुन्नालाल जी, मन्‍्त्री आ० स० अजमेर] 
आय॑ प्रइनोत्तरी के उत्तर देशहितेषी में छापने के विषय में 
१४ अगस्त श८८२९। १० 





[पूर्ण संख्या ६६८] पत्र 
ओम 
लाला कालीचरण रामचरण जी आ्ञानन्दित रहो' | 
विदित हो कि भ्राज ४ वा ५ दिन व्यतीत हुए हैं, हम उदयपुर 


में श्राके नौलखा बाग के महल में ठहरे हैं'। यहां सब प्रकार (५ 





१. प्रथम श्रावण शुक्ल ११, बुध, सं० १६३६। 

२. इस पत्र की सूचता राजराणा फतेहसिह के सं० १६३६ अधिक 
श्रावण सुदि ४ के पत्र से मिलती है। राजराणा फतेहसिह का पत्र तीसरे 
भाग में देखें ॥ ये राजराणा महाराणा सज्जन्सिह के पश्चात्‌ उदयपुर की 
गद्दी पर बैठे थे । २० 

३. १० अगस्त १८८२ । तिथि का उल्लेख राजराणा के पत्र में है। 

४. इस पत्र की सूचना अगले पूर्ण संख्या ६६८ के पत्र में है । 

४. द्वितीय श्रावण शुक्ल १, सोम, सं० १६३६। 

६. मूल पत्र ग्रायंसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। जनवरी सन्‌ 
१६२७ में म० मामराज जी ने उसकी प्रतिलिपि की। फरुँखाबाद का 
इतिहास प्रृष्ठ १६७ पर भी छपा हा 

७. पत्र १४ अगस्त १८८२ का है, झत: स्वामी जी लगभग १० अगस्त 
को उदयपुर पहुंचे होंगे । 


२५ 








+- ऋ-. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


आनन्द मजूल है । बहुत दिन हो गये हैं, अभी तक “आय प्रइनो- 
त्तरी” के उत्तर नहीं छपवाये' क्‍या कारण है। जो प्रेस एक्ट की 
शह्बा हो तो देखत पत्र के पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आयंसमाज 
अ्रजमेर के पास भेज दीजिये । वे छाप देंगे । इस विषय में पत्र भी 
५ आज उनके पास भेज दिया है। जो छप चुकी हो तो शीघ्न विदित 


करो। 


और गोरक्षार्थ कितनी सही हो चुकी। इस का भी उत्तर 
लिखना। इस समय (आयंभाषा के) राजकायं में प्रवृत्त होने के 
अर्थ जो मोमरियल छपे हैं' सो शीघ्र भेजना । और झाप लोग भी 

१० जहां तक हो सके गोरक्षार्थ सही और आयंभाषा के राजकार्य में 
प्रवृत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्त कीजिये | और फर्रुखाबाद के झ्राय्य॑- 
समाज तथा पाठशाला का जैसा वर्तमान हो लिखना। और हम 

भी जो कुछ विशेष यहां का समाचार लिखने योग्य होगा लिखेंगे। 

१४ अगस्त सन्‌ १८८२ ई०' [दयानन्द सरस्वती] (उदयपुर ) 


न्त्टिड 
१५ [पूर्ण संख्या ६६६] पत्र 
ओश्म्‌' 


स्व॒स्ति श्रीमद्वर-सदगुण-समूहालंकतेम्यों राजराजाउधि'-श्री- 
युतनाहरसिंहवम्म॑म्यो दयानन्दसरस्वती-स्वामिन झ्राशिषों भूयासु- 
स्तमां झमिहास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेघमानमाशासे । उदल्नु£ 





२० नृगिरा' वेदितव् 


। विदित हो कि अ्रव हम परमात्मा की कृपा से 





१. ऋषि दयाननन्‍्द 





की प्रेरणा से आर्य भाषा को राजकायं में प्रवृत्त 


कराने के हेतु अनेक स्थानों से मेमोरियल भेजे गये थे | उन में से नमूने के 
रूप में ग्रायंसमाज मेरठ द्वारा प्रेषित मेमोरियल तथा कानपुर से प्रेषित 


निवेदन की प्रतिलिपि हम परिश्षिष्ट ४ में छाप रहे हैं । 
२. द्वितीय श्रावण शु० १, सोम, १६३६। 


के ३. मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है । 


४. राजराजेषु अधि । झौण्डादिगण (काशिका २।१।४०) में “प्रधि” का 


पाठ होने से सप्तमी समास जानना चाहिये। 


५. “उदन्नु'--उददं नु । वद धातु से घत्र्थ में “क' प्रत्यय । कित्‌ होने से 


सम्प्रसारण--उद - वार्ता । अथवा “उदन्तन्‍्नु” पाठ होना चाहिये। उदन्‍्त 
ज्ज्वार्ता का बाची है | ६« इगिरा >सामान्य जन भाषा । 





* सं० १६३६] पत्र छ३३ 


उदयपुर में पहुँच कर नौलखा बाग के राजमन्दिर में निवास किया 
है । और एक दिन श्रीयुत आय्यंकुल-दिवाकर भी सुशोभित हुए 
थे। कोई एक दो कला पय्य॑स्त अच्छे-अच्छे विषयों में चर्चा भी हुई 
थी। झौर पश्चात्‌ जो जो लिखने योग्य वतेमान होगा वह श्रीमान्‌ 
के निवेदन किया जावेगा । भर 
श्रीमान्‌ अपने कुशल समाचारों को विदित किया करें। प्रथम 
तो श्रीमान्‌ महाशयों ने करुणा पूर्वक ४०००० हजार पुरुषों की 
ओर से हस्ताक्षर कर पत्र मम्बापुरी में हमारे पास भेजा था, 
परन्तु भ्रव इस विषय में श्रीमानों के प्रबन्ध से कितनी सही हुई 
है। जो भवान्‌ सहश महाशय इन महोपकारक माता पिता के शक 
समान संसार के रक्षक करुणापात्र गायादि पशुओं के दु ख निवार- 
णाथ॑ प्रयत्न किया है वा करते जाते हैं, वह अवश्य सफल होकर 
इस आार्य्यावत्ते की औष धिरूप होकर सव क्ायों के हृदय की प्रग्नि 
को ज्ञान्त करेगा । 
किमधिकलेखेन श्रीमद्राजाधिराजबुद्धिमद्विचक्षणेषु श्रलमिति ॥ १५ 
श्रावण' शुक्ल १ मज़जल संवत्‌ १९६३६*। (उदयपुर ) 
[दयानन्द सरस्वती] 
>> ४० - 
[पूर्०ें संहया ७००] प्र 
ओ ३म्‌्र 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । २० 
विदित हो कि हम मुम्बई से चलकर ठहरते ठहराते ग्रब उदय- 
पुर में पहुंच कर नौलखा बाग के राजमहल में निवास किया है। 





१. यह द्वितीय श्रावण है | शुक्ल १ को सोमवार था | क्‍या प्रतिलिषि 
करने वाले ने २ को १ तो नहीं पढ़ा । 
२. १५ अगस्त १८८२१॥ २५ 
३. पहले हम ने इस पत्र का लगभग आबा उत्तर भाग बंगाली बाबू 
श्री देवेन्द्रनाथ के संग्रह से श्री पं० घासीराम जी की कृपा से म० मामराज 
द्वारा अक्टूबर १६२६ में प्राप्त किया था । फिर ला० मामराज फू लाबाद 
से सन्‌ १६२७ में मूल पत्र की प्रतिलिपि लाये । मूल पत्र फर्सेखाबाद झाय॑- 
समाज में सुरक्षित है। फरुंखाबाद का इतिहास प्र० २१६ से २१८ पर र३० 
किचित्‌ शब्दभेद के साथ छपा है। 











| ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदवपुर, सन्‌ १८८२ 


एक दिन श्रीयुत आय्यंकुलदिवाकर श्री महाराणा जी पघारे थे । 
अच्छे विषयों में वार्त्तालाप हुआ । ओर राजपुरुष प्रतिदिन भ्राया 
जाया करते हैं । यथायोग्य प्रश्नोत्तर भी होते हैं। जो आगे विशेष 
वर्तमान लिखने योग्य होगा विदित करेंगे। आशा है कि आप 
५ अ्पता कुशल क्षेम का भी समाचार लिखेंगे। 

बड़े आइचय का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति 
हो, परन्तु उन्नतिकारक विषय जब झा पड़ता है तब ऐसे निरु- 
त्साही और भयातुर होकर चुपचाप बेठे रहते हैं। क्या ऐसी ही 
बातों से उन्नति होने कि भ्राशा करते हैं। देखिये लाला काली- 
१० चरण जी ने प्रथम चिट्टी पर चिट्टी' भेजी और बड़ी शीक्रता के 
साथ लिखा कि (मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निर्भित प्रदनोत्तरी के) 
बिस्तारपूर्वक उत्तर प्रमाणों के साथ भेजिये' । जब हमने वेदभाष्य 
के काम को छोड़ प्रमाण सहित उत्तर लिख रजष्टरी कराके भेज 
दिये और उसके साथ एक पत्र भी भेजा कि शीघ्र छपवा कर 
१५ प्रसिद्ध कर देओ"। उस श्ीघ्रता का फल यह हुआ कि प्रव दो 
महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया । लिखा कि प्रश* 
एकट होने वाला है। उसको देख पश्चात्‌ छपवावेंगे। यह इनको 
केवल किसी के बहकाने से श्रम मात्र हुआ है। क्‍योंकि जो ऐसा 
होता तो भारतमित्रादि पत्रों में अवश्य छपता। अथवा ग्रन्य 
२० मनुष्यों के द्वारा भी सुनने में ग्राता । सो केवल प्रश* एकट के भ्रम 
होने से डर गये हैं। भला ऐसे ऐसे सद्य: कत्तंव्य कर्मों के करने में 
भ्रम मात्र से डरकर निरुत्साही हो जाना अ्रवनति का कारण नहीं 

तो क्‍या है। इसलिये - 
आप उस प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को लेके पण्डित मुन्नालाल मन्त्री 
२५ आय्यंसमाज अजमेर के पास देखत पत्र के भेज दीजिये। अथवा 
जो अगले भारतसुदक्षाप्रवर्तक के अदू में छपने का प्रारम्भ हो गया 
हो कुछ तो चिन्ता नहीं । दूसरी अति शोक करने की यह बात है 
कि झ्राजकल सर्वत्र श्रपनी आयंभाषा के राजकायं में प्रवृत्ति होने 








१. ये चिट्ठियां उपलब्ध नहीं हुईं । 
३० २. देखो पत्र पूर्ण संख्या ६६१ ॥ 
३. प्र्ात्‌ प्रेस एक्ट । 





हे सं० १६३६] पत्र ७३५ 


के अर्थ (भाषा के प्रचारार्थ जो कमीशन हुआ है) उसमें पंजाब 
हाथा श्रादि से मेमोरीयल भेजे गये हैं। परन्तु मध्यप्रान्त, फरुंखा- 
बाद, कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये। ऐसा ज्ञात 
हुआ है। और गत दिवस नैनीताल की सभा की ओर से एक इसी 
विषय में पत्र भ्राया थः। उसके अवलोकन से निइचय हुआ कि * 
पर्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये। और हम को लिखा है 
कि झ्राप इस विषय में प्रयत्त कीजिये। भ्रव कहिये हम अकेले 
सवंत्र कैसे घूम सकते हैं। जो यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता 
नहीं । इसलिये झ्राप को भ्ति उचित है कि मध्यदेश में सर्वत्र पत्र 
भेज कर बनारस आदि स्थानों से और जहां जहां परिचय हो सब १० 
नगर बा ग्रामों से मेमोरियल भिजवाइये | यह काम एक के करने 
का नहीं । और अवसर चूके वह अवसर झाना दुल्लंभ है। जो यह 
कार्य सिद्ध हुआ तो आशा है कि मुख्य सुधार की नीव पड़ 
जावेगी । आप स्वयं बुद्धिमान हैं। इसलिये विशेष लिखना झाव- 
इयक नहीं । और गोरक्षार्थ कितनी सही हुई है। इस विषय में १५ 
ध्यान देना भ्रवश्य है। बड़े हुए के ये दोनों विषय प्रकाशित हुए 
हैं। इस लिये जहां लों हो सके तन मन धन से सब आय्यों को श्रति 
उचित है इन दोनों कार्यों के सिद्ध करने में प्यत्न करें। वारंवार 
ऐसा निश्चय होता है कि ये दो सौभाग्यकारक अंकुर आार्यों के 
कल्याणाथ्थ उगे हैं। ग्रव हाथ पसार न लेवे तो इस से दोर्माग्य [की] २० 
दूसरी क्या बात होगी। भ्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्रय्येंषु । लाला 
निर्भवराम से हमारा आशीर्वाद कहियेगा। 

शुद्ध श्रावण शुक्ल ३ बृहस्पति सम्बत्‌ १६३६'। 

दियानन्द सरस्वती] (उदयपुर ) 


>+६०:- 





१. शुद्ध श्रावण शुक्ल अर्थात्‌ द्वितीय श्रावण का शुक्ल पक्ष | उत्तर २४५ 
भारतीय पजञ्चाज़ों की यह रीति है कि जिस वर्ष जो मास अ्रधिक होता है, 
उसे शुद्ध मास के क्ृष्णपक्ष के बाद में गिनते हैं । अ्र्थात्‌ प्रथम शुद्ध मास का 
कृष्ण पक्ष, तदतस्तर अधिक मास का शुक्ल पक्ष, तदनस्तर भ्रधिक मास का 
कृष्ण पक्ष और तदनन्तर शुद्ध मास का शुक्ल पक्ष ॥ तदनुमार १७ अगस्त 
सं० १८८२ को यह पत्र लिखा गया । ३० 





तन ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार श्र विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


[पूर्ण संख्या ७०१] पत्र 
(ओश्म) 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो' । 
विदित रहो कि पत्र तुम्हारा आया | समाचार मालूम हुआ। 
५ तुम ने “आय प्रइनोत्तरी' के उत्तर भ्रजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के 
पास भेज दिये। अच्छा किया। अब वे ज्ञीघ्र छाप डालेंगे। विद्या 
थियों को निम्न लेखानुसार ग्रन्थ पढ़ना पढ़ाना चाहिये। कि प्रथम 
कम से बेदाड़रप्रकाश पढ़वाना । फिर वैदिक निषरण्टु । फिर पिज्जूल 
सूत्र । पश्चात्‌ काव्य की रीति से मनुस्मृति । इत्यादि ग्रन्थ जब पढ़ 
१० चुकें तब आगे पूछना । और हम यहां आनन्द मंगल में हैं। आशा 
है कि परमेश्वर की कृपा से तुम भी कुशल युक्त होगे। सब से 
हमारा आशीर्वाद कह देना। द्वितीय श्रावण शुदी १० गुरु संबत्‌ 
१६३६१ । 
दियानन्द सरस्वती] 
हर [राज मेवाड़ उदयपुर] 
७-२३७३--« 
[पूर्ण संख्या ७०२] पत्र 
ओम 
श्रीयुत पण्डित गोपालराव जी आनन्दित रहो। 
विदित हो कि गोरक्षार्थ हस्ताक्षर पत्र के सहित झ्राप का 
२० कुशल पत्र पहुंचा। पत्रस्थ समाचार के अवलोकन करने से 
ग्रत्यन्त हुं हुआ । यह झाप ने सर्वोपकारक धन्यवादाह पुरुषार्थ 
किया । परमात्मा दिन प्रति ऐसे ही कर्मों के सिद्ध करने में उत्साही 
करे । झ्राशा है कि आयंभाषा के प्रचारार्थ भी |आप स्वपुरुवार्थ की 
प्रकटता करेंगे। हम उदयपुर पहुंच कर नौलखा बाग के राज 





२५ १. मूल पत्र आये स० फरुंखाबाद में सुराक्षत है । दिसम्बर सन्‌ १६२६ 
में भ० मामराज ने इसकी प्रतिलिपि की | फरुंखाबाद का इतिहास प्रू० 
२०० पर भी छपा है। 
२- ता० २४ अ्रगस्त १८८२॥ 
३. दयानन्द दिग्बिजयार्क तृतीय खण्ड पृष्ठ ७६ से उद्धृत । फरु खाबाद 
३० का इतिहास पृष्ठ २०० पर भी छुपा है। 
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महलों में ठहरे हैं। एक बार श्रोयुत ब्रायंकुल दिवाकर श्री महा- 
राणा साहब पधारे। परस्पर प्रेम प्रीति के साथ समागम हुआ। 
जैसा उन का नाम है बसे ही ग्रण भी देखे। इत्यादि'। द्वितीय 
श्रावण [शुदी] १२ शनि सम्बत्‌ १६३६*। 

(दयानन्द सरस्वती ) ड 


ना३०:-- 


[पूर्ण संडया ७०३] पत्र-सूचना 
श्री राव बहादुरसिंह जी मसूदा | 
दुतीक श्रावण शुदी १२* उदयपुर)! । 
(पूर्ण संख्या ७७७]. पत्र-खचना 
[छगनलाल मसूदा] । १० 
*“ महाराज गर्जातह जी भ्रौर उनके भाई भी व्याख्यान 
में आये ।* 
[पूर्ण संख्या ७०४] पत्र-सारांश 
[भीमसेन] 





१. पत्र पूर्ण संख्या ६६६ के अनुसार १५ अ्रगस्त तक महाराणा जी १५४ 
एक बार ही पाए । झ्ौर पुनः २६ तक नहीं मिले । २६ को मिले, देखो पत्र 
पूर्ण संझ्या ७०८। 

२. २६ अगस्त १८८२। 

३. इस पत्र का संकेत महाराज बहादुरसिह (मसूदा) के सं० १६३६ 
भाद्र सुदि ६ सोमवार (१८ सितम्बर १८८२) के पत्र में मिलता है। २० 
महाराजा बहादुरसिह का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

४. राव बहादुरसिह जी मसूदा ने सं० १६३६ भाद्र सुदि ६, सोमवार, 
(- १८ सितम्बर १८८२) के अपने पत्र में प॑० छगनलाल मसूदा के नाम 
आए पत्र में से यह पंक्ति लिखी है। इस पत्र की तिथि पिछले पत्र की 
तिथि ही पर्थात्‌ द्वितीय श्रावण सुदी १२ होगी। २५ 
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हम अपने पास तुम को २२) नकद और अन्न वस्त्र भी दिया 
करेंगे । और छुट्टी में भी उतना ही मासिक दे दिया जावेगा' । 





[पूर्ण संस्या ७०६] पारसल-स चना 
[मुंशी सम्थंदान, प्रयाग] 
ऋग्वेदभाष्य के दो पृष्ठ और यजुर्वेदभाष्य के पत्रे ।* 





[पूर्णमंख्या ७७७]. पारसल-शचना 

मुझी समथंदान, प्रयाग] 

सत्यार्थ प्रकाश भूमिका पृष्ठ ५, तथा प्रथम समुल्लास के ३२ 
पृष्ठः । 

भाद्र वदी १, मज्ूल, सं० १६३६४। 

+-५४०४- 

[पूर्ण संख्या ७०८] पत्र 

प्रवन्ध-कर्त्ता मुन्शी समर्थथान जी आनन्दित रहो* ! 

विदित हो कि ऋग्वेद के दो पृष्ठ हमने भेज दिये, पहुंचे होंगे। 
और यजुववेद के भी भेजे हैं। आज सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध करके ५ 
पृष्ठ भूसिका के और ३२ पृष्ठ प्रथम समुल्लास से भेजे हैं, पहु चेंगे। 
भीससेन के पास हमने पत्र भेज दिया ग्रौर यह लिख दिया कि हम 
अपने पास तुककों २२) नगद और अन्न वस्त्र भी दिया करेंगे। 





१. यह सारांश पूर्ण संख्या ७०८ में निर्दिष्ट है। तिथि ग्रज्ञात है । 
रसल की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७०८ के पत्र से 
मिलती है । तिथि भज्ञात है। पत्र में 'पहुंचे होंगे! लेख से विदित होता है 
कि पत्र लिखने की भाद्र बदी १, सं० १६३६ (+-२६ भ्रगस्त १८८२)तिथि 
से ४-५ दिन पूर्व भ्रवश्य भेजे होंगे। ३. इस पारसल की सूचना 
भी ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७०८ के पत्र से ही मिलती है 

४. यह तिथि पूर्ण संख्या ७०८ के पत्र में “आज” पद के अनुसार दी 
है । २६ अगस्त श्षघर ॥ 

५. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। पहली तीन 
पंक्तियां /०)५ एण॑ ४)७5४|॥ ॥049क॥8॥0, पृ० १२६ पर भी 
छपी हैं । 
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और छुट्टी में भी उतना ही मासिक दे दिया जायगा। उसका स्व- 
भाव है कि जब तक रुपये पास रहेंगे तब तक ऐसा ही करेगा। 
तुम भी उप्तको पत्र लिख देना, झीघ्र चला जावे । 

वहां क्‍या ज्वालादत्त एक फार्म के लिये भी तैयार नहीं कर 
सकता । वह बड़ा लिखने वाला है। ये दोनों एक से ही हैं | ज॑सा 
भूतनाथ वैसा प्रेतनाथ। इनसे चतुराई के साथ काम लेना। ये 
काम-चोर हैं । 


निम्नलिखित पुस्तकें पहुंची 

भूमिका श्र स्त्रेगस्ता श 
चांदापुर २४ बर्णो २ 
संध्या भ्रूण गोकरु ० ० 
व्यवहा०. १० भूमि ० २५ 
संस्कृत ४ अनु ० २५ 
संधि श्‌ आर्यो ० ४ 
नामि शृ शास्त्रा०* २५ 
कारकी श गोतस ० २५ 
सामासी १ 


ग्राज श्रीयुत महाराणा जी इस बाग में प्रात:काल से पधारे हैं। 
अरब सायंकाल से रात्री के समय में वार्तालाप होग/!। जो लिखने 
योग्य समाच।र होगा सो लिखेंगे। यहां हम आनन्दमंगल में हैं। 
तुम वहां सब से ग्रच्छी प्रकार काम लेना। श्राज्ञा है तुम अच्छे 
प्रकार प्रबन्ध करोंगे । और अन्त्रालयस्थों से आ्राशीर्वाद कह 

देना । 
भाद्र वदी १ मंगल सम्बत्‌ १६३६१।॥ दियानन्द सरस्वतो] 
(राज मेवाड़ उदयपुर ) 











१. सम्भवत: 'शास्त्रार्थ जालन्धर' । देखों पृष्ठ ६६४ (पं० ८) पर 
निदिष्ट 'जालन्धर की वहस' | 

२. गोतम अहल्या दी कथा । इसके विवय में 'ऋ० द० के ग्रन्थों का 
इतिहास' पृष्ठ १२८ देखें। 

३. २६ अगस्त श्८घर | 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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१५ 
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[पूर्ण संख्या ७०६] पत्र 
ओ३म्‌ँ 

मुन्शी समथंदान जी झआनन्दित रहो । 

विदित हो कि ३ सप्तंवर का लिखा हुआ अति लम्बायमान 
पत्र तुम्हारा पहुंचा*। पत्रस्थ समाचार मालूम हुए । टैप के विषय 
में हमने तुमको प्रथम ही लिखा था* कि मंगवालो । परन्तु तुम्हारी 
इस प्रकार की सम्मति हुई थी कि यहां ढलवा लेंगे। अब तुम्हारी 
सम्मति यह है कि यहां नहीं बन सकते। अरब तुम मुम्बई और 
कलकत्ता से पत्र भेज कर ठीक ठीक भाव का निश्चय कर लो कि 
मुम्बई और कलकत्ते से कितना फेर पड़ता है। भौर जब मंगवाओ 
तब बहुत विचार से मंगवाना भ्र्थात्‌ बाबू विश्वेश्वर्सिह पण्डित 
देवीप्रसाद और कम्पोजीटरों से पूछ श्रौर झ्ाप स्वयं देख भार 
कर । फिर जिस जिस प्रकार के जो जो भञ्रक्षर वा मात्रा और जिन 
अक्षरों का अपने यहां अधिक काम पड़ता है उन उन को मंगवा 
लेना। और जो कलकत्ते से मंगवाये जायेंगे तो अच्छा होगा। 
क्योंकि वहां से टैप मंगवाने में फूण्डरी के सांचे भी बराबर काम 
में श्रावेंगे । और वहीं के सांचे अपने यन्त्रालय में हैं भी । इस विषय 
में पण्डितजी की भी सम्मति कलकत्ते ही से मंगवाने की थी। प्रथम 
कलकत्त से टंप मंगवाये थे। सो हम को खबर है कि कोई ४०) 
रुपये और कोई ५०) रुपये और कोई कोई ६०) रुपये [मन] के 
हिसाब से भ्राये थे। सो उन में से अच्छे अच्छे तो बखतावर चुरा 
ले गया । क्योंकि पीछे तोलने से ५४ मन टैप घटा था। 

अ्रब सत्यार्थप्रकाश छपेगा। इसलिये भाषा के अ्रक्षर अधिक 
मंगवाना चाहिये। सत्यार्थप्रकाश में संस्क्रृत पाठ के अक्षर भाषा से 
कुछ थोड़े उन्नीस बीस होने चाहिये। आजकल जो मूल मन्त्रों वा 
पदों में अक्षर लगते हैं वे बिलकुल कुढंगे हैं। इसलिये अब दो तीन 
महीने का तो वेदभाष्य छपा रखा ही है। तब तक आख्यातिक 
छपवाओं । क्‍योंकि आगे वेदभाष्य उत्तम अक्षरों में छुपना चाहिये। 








१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 
२. यह झ्ावश्यक पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ । 
३. ऋषि दयानन्द का यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ । 
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ग्रौर जो तुमने टैप ढालने वाले के विषय में लिखा, ठीक है। वह 
दश्श पांच मन टैप नहीं ढाल सकता। किन्तु अटके समय उसका 
सहायक मात्र है कि जिससे काम बन्ध न रहे। विशेष अक्षर वह 
तेयार नहीं कर सकता | और कितना सुर्मा पड़ना चाहिये यह भी 
उस को ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। मुम्बई और कलकत्ते के अक्षरों में 
कुछ बहुत भेद तो नहीं है। किन्तु मुम्बई के अक्षरों की ढाल और 
प्रकार की है और कलकत्ते की और प्रकार की । परन्तु कलकत्ते से 
मंगवाने में मुम्बई से दूना नहीं तो सवाया वा ड्यौढ़ा दाम अवश्य 
लगेगा । आगे जैसी तुम्हारी सम्मति हो | और जहां से मंगवाने में 
सोबिता समझो वहां से मंगवाना उचित है। परन्तु इस बात का 
प्रबन्ध श्ीक्र करो। अपने यम्त्रालय के अक्षरों को चलते दो वर्ष 
हो गये हैं। इसलिये उनमें भव कुछ फेर पड़ गया है। और जिन 
टैपों में श्राख्यातिक के कम्पोज में कम पड़ते हों उन को जल्दी 
ढलवा लो। आयं॑पत्र लाहौर और देशहितेषी अजमेर जिस प्रकार 
का नोटिस वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपने के लिये भेजें, बसा 
एक बार छाप देना ।' आगे सब काम बुद्धिमत्ता के साथ करना, 
औरों से करवाना । 

ता० ८ सिप्तंवर सन्‌ १८८२ ईस्वी [दयानन्द सरस्वती] 

भाद्र कृष्णा ११ शुक्रवार सं० १६३९६ (उदयपुर राज मेवाड़) 





[पूर्ण संख्या ७१०] पत्र 

प्रबन्धकर्त्ता मुन्शी समथंदान आनन्दित रहो*। 

विदित हो कि ता० ४ सप्तम्बर लिखा हुआ पत्र तुम्हारा 
पहुंचा | समाचार ज्ञात हुए। 

टैप के विषय में एक पत्र आज भेज चुके'। उसके अनुसार 





१. आय॑ पत्र लाहौर का विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य ४२-४३ तथा ४झ-४६ 
के सम्मिलित भरद्धों में दो बार छपा है (द्र०--पूर्ण संख्या ६४४ पृष्ठ 
६७२ की टि० ५) । देशहितेषी का विज्ञापन भी ऋग्वेदभाष्य के ४२-४३ 
सम्मिलित (ग्राविवन कृष्ण १६३६) में छपा है। विज्ञापन तीसरे परिश्षिष्ट 
में देखें । २- मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 

३. सम्भव है पूर्ण संख्या ७०६ (८ सितम्बर) वाला पत्र ही € सितम्बर 
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प्रबन्ध करना । 

जो कहीं पद छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध 
लिखने वाले की भूल है। हम प्राय: इस बात में ध्यान नहीं देते, 
क्योंकि यह सहज वात है। अच्छा जहां कहीं रह जाया करे तुम 
देख लिया करो कि किस-किस मन्त्र में क्या-क्या छूटा । और यहां 
लिख के भेज दिया करो' । 

ज्वालादत्त चाहें रात दिन काम करे, परन्तु तुम देख लिया 
करो कि कितना काम करता है कितना नहीं। इस को व्याकरण 
बनाने में देर इसलिये लगती है कि उस को व्याकरण का प्यास 
कम है। तभी बहुत सी पुस्तकें रखनी पड़ती हैं -जो इससे क्‍्राख्या- 
तिक न बन सके तो यहां भेज दो | यहां भीमसेन झ्रा जायगा, तब 
उससे बनदा कर शुद्ध करके भेज देंगे । 

जिन अक्षरों में वेदभाष्य की भाषा छपती है उसमें भाषा और 
जिन अक्षरों में पदान्वय छपता है उनमें संस्कृत का पाठ छपना 
चाहिये' । भर दो हजार कापी छपनी चाहियें। जहां-जहां उचित 
समभो बहां-बहां नोट दे देना । सत्याथंप्रकाश अच्छे कागज झौर 
टैप में छपवाना । जो इन झक्षरों से पुस्तक न बिगड़े तो छापने का 
भ्रारस्भ कर दो। और मुम्बई कलकत्ते के भाव ताउका झीक्र 
निश्चय करके जहां सोबिता पड़े, माल अ्रच्छा मिले और दाम 
कम लगे, वहां से मंगवा लेना। टैप के विना झीक्र काम न चल 
सकेगा । 

यहां कोई पांच सात बात चलाई हैं और स्वीकार भी कर ली 
है। परन्तु उन में से ग्रभी कोई सिद्ध नहीं हुई। इसलिये नहीं 
लिखा । जब उनमें से कोई भी बात सिद्ध हो जायगी, वह चाहें 
गुप्त हो वा प्रगट, परन्तु तुम को विदित कर देंगे। अभी तक 
महाराणा जी का विचार अच्छा है। आगे जैसा होगा विदित कर 





को इस पत्र से पूर्व भेजा गया, क्योंकि उस में टाइप के विषय में विस्तार 
से लिखा है। 

१. यहां तक का पाठ आयंधर्मेन्द्रजीवन तृतीय संस्करण के पृ० ३७० 
पर है । 

२. यह निर्देश सत्यायंप्रकाश छापने के लिये है । 


ः सं० १६३६] पत्र छ्डरे 


दिया जायगा। 

पांच पत्र गोरक्षार्थ सही कराने के और पांच विज्ञापनपत्र' 
भेजे हैं, पहुंचेगे। न रहें तो वहीं छपा लेना | हमारे पास सही तो 
कई स्थानों से आयी है, परन्तु संख्या हमने नहीं की । जब करेंगे 
तब लिखेंगे। यहां के कार्य हुए पश्चात्‌ सब संख्या पूरी हो ५ 
जायगी । काय सिद्धघर्थ प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है कि परमात्मा 
की कृपा से पूरे हो जायेंगे । 

भाद्व वदी १२ सम्बत्‌ १६३६"। दयानन्द सरस्वती 

उदयपुर नौलखा बाग 








[पूर्ण संख्या ७११]. पारसल-सूचना श्र 
[मुंशी समर्थदान, प्रयाग] 
पांच पत्र गोरक्षार्थ सही कराने के और पांच विज्ञापन ।' 


बटन 


[पूर्ण संख्या ७१२] पत्र 
ओ श्म्‌ 
प्रबन्धकर्ता मुन्शी समर्थदान जी झानन्दित रहो । १५ 


ता० १३ सितम्बर का लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुंचा । समा- 
चार ज्ञात हुए । दो पत्र* पूर्व तुम्हारे पास टैपादि के विषय में 
विस्तार पूर्वक लिख भेजे हैं, पहुंचे होंगे। उन्हीं के अनुसार टैप 
आदि के विषय में शीघ्र प्रबन्ध करना । 

इस पत्र का उत्तर यह है कि जो हम प्रतिदिन एक फाममे के २० 
लिये शुद्ध करके भेजा करें तो भ्रागे वेदभाष्य का काम सव बंध हो 
जाय। भ्रबआगे बने नहीं तो पुनः छापने के लिये कहां से भेजा 
जाय। और तुम भी क्‍या छापो | भ्रव ४ महीने का वेदभाष्य छपा 
रखा है। इसलिये इस टेप में वेदभाष्य आगे न छपना चाहिये । 





१. द्र० - पूर्ण संख्या ६२८ भौर ६२६ के पत्र तथा विज्ञापन । २५ 
२६ € सितम्बर १८८२ । 

३. इस की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७१० से मिलती है ॥ 

४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 

५. सम्मवत:ः पूर्ण संख्या ७०६, ७१० के । 
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७छड४ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


क्योंकि इसके मूल अक्षर वहुत बड़े और बेडोल के हैं। जब नया 
टैप आ जायगा तब वेदभाष्य को अच्छे अक्षरों में छापा जायगा। 
हमारा विचार यह है कि ८ फार्म वेदभाष्य के और ऊ भ्रन्य 
वेदाज़प्रकाशादि के १६ फार्म से कम अपने निज पुस्तक न छपने 
चाहिये। और जो अधिक छापने की पश्रावश्यकता हो शुद्धप्रति 
छापने के लिये यन्त्रालय में उपस्थित हो उस समय एक एक फार्म 
भी प्रति दिन छप सकता है वा अधिक भी। क्योंकि अपना काम 
बढ़ाया जाय तो कुछ कम नहीं है। जो पण्डित सुन्दरलाल जी और 
तुम्हारी भी यही सम्मति है कि जो बाहर का काम यन्त्रालय में 
लिया जाय तो अधिक यन्त्रालय को फाइदा हो सकता है और 
हानि किसी प्रकार से न होगी, तो भले ही बाहर का काम ले लो। 
कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु जब हम बाहर के काम से निज पुस्तकों 
के छपने में वा कुछ और प्रकार से हानि होती देखेंगे तो उसी समय 
बाहर का काम बंध करा देंगे। इस बात में सवंदा ध्यान रखना । 
और जो हम को निश्चय यह विदित हो जायगा कि बाहर के काम 
से यन्त्रालय को फाइदा पहुंचा और निज पुस्तकों के छपने में भी 
हानि न हुई देखेंगे तो दूसरे प्रेस का भी प्रबन्ध करने में यत्न किया 
जायगा । परन्तु किसी प्रकार की हानि होने पर नहीं। 


तुम्हारे लिखने से निश्चय हुआ कि सातवें दिन श्राख्यातिक 
का एक फार्म तैयार होता है। इसका कारण मुख्य तो यह है कि 
ज्वालादत्त को व्याकरण का बोध कम है। ओर आख्यातिक 
प्रक्रिया भी कठिन है। इसलिये उससे यथावत्‌ न बन सकेगी । इस 
लिये आ्राख्यातिक के पत्र उससे लेकर यहां भेज दो । कल भीमसेन 
भी हमारे पास आ गया है। यहां शीघ्र उसको बनवा और शुद्ध 
करके तुम्हारे पास भेज देंगे । 


थोड़े दिनों के पश्चात्‌ और सत्यार्थप्रकाश के पत्रे शुद्ध करके 
भेज देंगे। तुम सत्यार्थप्रकाश के छापने का आरम्भ कर दो। काम 
कभी बंध मत रखो। और टूटे फूटे भ्रक्षरों को फ़ुंडरी में ढलवा 
लो। काम बंध मत रखो। भौर सोवर तथा पारिभाषिक के भी 
पत्रे बनवा कर भेजे जायेंगे । भ्रार्यो० १ चादां० १ इन दो पुस्तकों 
के कम होने का कारण यह है कि न जाने तुम्हारे बांधने में कसर 


| सं० १६३६] पारसल-सूचना व 


रही अ्रथवा डाक में कुछ विगाड़ हुआ हमारे पास तो वहां खुला' 
और पुस्तक टूटी फूटी होकर पहुंची । उसी समय गिनी तो दो कम 
हुई। ये किसी ने ले ली होगी। और वेदान्तिध्वान्ति तुमने भेजी 
कब, जो रसीद भेजें। जो भेजा भी तो यहां नहीं पहुंचा। उसने 
नौकरी क्‍यों छोड़ी । क्‍या उसकी इच्छा नोकरी करने की नहीं 
थी। हम तो यह जानते हैं कि तुम्हारे नीचे एक दूसरा सहायक 
चाहिये, क्‍योंकि तुम कहीं विशेष कारण से गये आये तो वह काम 
कर सके। इसलिये तुम्हारी इच्छा हो तो किसी योग्य पुरुष को 
रख लो। 

यहां श्री महाराणा जी प्रतिदिन मिलते और समागम करते 
हैं। श्रोर एक मौलवी से प्रइनोत्तर प्रतिदिन होते हैं श्रौर वे लिखे 
भी जाते हैं' सो तुम्हारे पास भेजेंगे। अभी महाराणा जी से दो 
एक बार एकान्‍्त में गोरक्षार्थं सही आदि कराने के विषय में बातें 
चीतें हुई हैं। आशा है कि यह काय॑ सिद्ध हो जायगा। इसके 
सिवाय जो और कोई बात होगी सो पीछे से लिखेंगे। हम सब 
प्रकार से आनन्द मज्भल से हैं। 

(भाद्र शुदी (६ ? ) सम्बत्‌ १६३६१॥] 

उदयपुर 
[दयानन्द सरस्वती] 

[पूर्ण संख्या ७१३]. पारसल-सूचना 

[मुझशी समर्थंदान, प्रयाग] 

सौवर का हस्तलेख ।* 


+7६०:-- 





१. अर्थात्‌ पारसल । 

२. ये प्रश्नोत्तर भ्रक्षरश: पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित में छपे हैं। 
इसे रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से “दयानन्द-श्षास्त्रार्थ-संग्रह' में प्रकाशित 
किया है । 

३. १८ सि० १८५२ । तिथि हमने अनुमान से लिखी है। 

४. इसकी सूचना अगली पूर्ण संख्या ७१६ के पत्र (पृष्ठ ७४६) में है। 
सौवर के अन्त में ग्रन्थरचना-काल भाद्र शु० १३ सं० १६३६ लिखा है। 
उसके दो तीन दिन पीछे प्रेस में भेजा गया होगा ॥ 





१० 


१५ 


२० 


कै 
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[पूर्ण संख्या ७2४]. पत्रनसूचना 
[पं० सुन्दरलाल जी, प्रयाग] 
टाइप मंगाने की सम्मति दे दें' । 
सं० १६३६ आहिवन वदी ६ चन्द्रवार! । 
चित सखी 
४ 
[पूण संख्या ७१५४] पत्र-सूचना 
[मुशी समर्थंदान, प्रयाग] 
कुवर जवाहरमसिंह के २॥॥- ) भीमसेन के माफंत पहुंचने के 
विषय में*। 
-०४०:- 
[पूर्ण संख्या ७१६] पत्र 
मुझी समर्थंदान आनन्दित रहो । 
विदित हो कि २१ सप्तम्बर का लिखा हुआ पत्र पहुंचा। समा- 
चार ज्ञात हुए। हम तुमकों इस विषय में कई बार लिख चुके 
हैं कि अ्रभी वेदभाष्य की प्रति इसलिये नहीं भेजते कि वेदभाष्य के 
मूल मन्त्र तथा पद के भ्रक्षर बेढंगे हैं। और भाषा के भी श्रक्षर 
घिस गये हैं। इसलिये बाहर के छापने के लिये हमने झ्राज्ञा दे दी 
है। सो लेकर छापों। और उनसे रुपये लो। जब नये अक्षर भ्रा 
जांय तब वेदभाष्य छापा जायगा। 
हमने सौवर भेजा था सो छापते होंगे। और कोई ८ वा १० 
दिन में पारिभाषिक तैयार करा कर भेज देंगे। इस पत्र के साथ 
दूसरा पत्र भेजा है उस के पास विक्रिय पुस्तकों का सूचीपत्र भेज 
देना । 





१. इस की सूचना अगली पूर्ण संख्या ७१६ के पत्र में है। तथा प्श्विन 
शुदी ३ सं० १६३६ (- १५ भ्रक्तूबर १८८२)पूर्ण संख्या ७२१ के पत्र (पृष्ठ 
७४६) में भी इस का निर्देश है। 

२. अ्रक्टूबर १८८२। 

३. इस की सूचना आशिवन सुदी ३ (--१५४ अक्टूबर सन्‌ १८८२) पूर्ण 
संख्या ७३१ के पत्र (पृष्ठ ७६५) में है। 

४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 


॥ल सं० १६३६] पत्रांश छ्डछ 


पत्र तुम्हारा दूसरा भी २६।६/८5२ समय का लिखा आया। 
हाल जाना । इसमें दो बातें हैं। एक तो अक्षर मंगाने के लिये तुम 
ने पं० सु० जी० की सम्मति विरुद्ध लिखी। सो आज हम भी 
एक पत्र उन को भेज देते हूँ । वे तुमको सम्मति शीघ्र देवेंगे । तुम 
कलकत्ते में यदुनाथ वनर्जी को लिखो कि वे ग्रक्षर भेज देगे। पहिले 
४०) रु० मन उनके यहां से पहिले' आये थे । सो अब भी मभिलेंगे। 
भाड़ा पृथक्‌ लगेगा। और जितने मन अक्षरों की आवश्यकता हो 
और जो जो अक्षर जितने जितने कम बढ़ चाहिये सो सब [लिखो।] 
उनके रुपये हम वहीं कलककत्ते में दिला देंगे। और सेवकलाल 
निर्भयराम को भी हम कागज के लिये लिख देंगे। और सत्याथे- 
प्रकाश के छपाने को हमारा तो यही विचार है कि नवीन टौप में 
छपे। जो झ्रारम्भ न किया होय तो पीछे छापना। और झ्रारम्भ 
कर भी दिया हो तो उस में संस्कृत के मूल वचन कुछ बड़े अ्रक्षर में 
और भाषा छोटे में । तथा जो तुम को विचार पूर्वक नोट देना हो 
सो भी देते जाना । 

संवत्‌ १६३६ आश्विन वदी ६ चं०' [दयानन्द सरस्वती] 

उदयपुर 
--६०:-- 
[पूर्ण संड्या ७१७] पत्रांश 

पं०छगनलाल [मसूदा] 

*श्रीयुत महाराणा जी दूसरे तीसरे [दिन] समागम करते हैं। 
और उपदेश सुन कर बहुत से व्यसन अर्थात्‌ दिन का सोना, रात्रि 
में न सोना, दिन चढ़े उठना इत्यादि वहुत वातें छोड़ दी हैं। प्र 
अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते जाते हैं। 





१. यह पद भूल से दो बार लिखा गया। 

२. २ अक्टूबर १८८२ सोमवार । 

३ पूर्ण संख्या ७१६ से आगे समर्थदान का जो अधूरा पत्र संस्क० १ 
और २ में यहां छुपा था, उसे हम आगे पूर्ण संख्य। ७३७ पर छाप रहे हैं। 

४. पं० लेखरामकृत उद्‌' जीवनचरित पृ० ५६४ (हिन्दी सं० पृष्ठ 
६०५) पर इतना अंझ उद्धृत है। 





१० 


श्र 


२० 


२५ 


३० 





ड़ 





७४८ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


आहशिवन सु० ११ सं० १६३६ | ७ अक्तूबर ८२ 


उदयपुर 
+-४०:- 
[पूर्ण संख्या ७१८] कार्ड 
ओो श्म्‌ः 
3. सम्बत्‌ १६३६ ग्राश्विन वदी १४"। 


महाश्यय वाबू रुपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते 
विदित हो | महाशय ! कई एक पत्र आप के पास विस्तार पूर्वक 
समाचार लिख के भेजे* परस्तु प्रत्युत्तर एक का भी न मिला । इस 
में क्या कारण हुआ । अब पत्र देखते ही अ्रपना विस्तार पूर्वक 
१० समाचार भेजना । श्रीयुत जगदगुरु स्वामी जी महाराज उदयपुर में 
विराजमान हैं। श्रीयुत झ्ाय्यंकुल-दिवाकर महाराणा जी अत्यन्त 
। प्रेम से भ्राते हैं प्रौर उपदेश सुनकर बहुत हित होते हैं। कई एक 
॥ बातों को छोड़दीं जो कि हानिकारक हैं। ओर कई एक बातें जो 
॥ कि सर्व सुख दायक हैं उनको प्रहण कर ली हैं। आशा है श्री 
| स्वामी जी के प्रताप से यह देश भी पवित्र हो जायगा। गोरक्षार्थ 
यहां भी सही हो गई हैं। झ्राशा है कि यहां के सम्बन्ध से अन्‍्यत्र 
| अर्थात्‌ जोधपुराधीशों श्रादि राजाओं से हो जायगी। विशेष समा- 
चार तुम्हारे पत्र आये के पश्चात्‌ लिखू गा। 
| (रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर ) 


। 
| 








| २०. १-सु० ११ बुप्त है। २२ या २३ अक्टूबर था। ७ ग्रक्‍्टूबर को 
॥ आरदिवन वदी ११ है । तथा पूर्ण संख्या ७१८ झ्राश्वित वदी १४ के पत्र में 
इस पत्र की बातों का संकेत होने से यही तिथि ठीक प्रतीत होती है । 
जीवनचरित में कुछ भूल हुई है। 
२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित में भूल से रायपुर छप गया है। 
२५ रायपुर के स्थान में उदयपुर होना चाहिये ॥ 
३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
४. १० अक्टूबर १८८२॥ 
४. इस से प्रतीत होता है कि पूर्ण संख्या ६६४ (२४ जुलाई) के 
अनस्तर कुछ पत्र और भेजे गये ये, वे प्राप्त नहीं हुए । 








सं० १६३६] पत्र करे 


[पूण संख्या ७१६] पत्र-सचेना 
[सेवकलाल, बम्बई] 
कागज भेजने के सम्बन्ध में" 

[पूर्ण संख्या ७२०]. पत्र-यचना 
[मास्टर प्राणजीवनलाल कानदास बम्बई] ड़ 
सेवकलाल से पत्रों का उत्तर भिजवाने के विषय में*। 
सं० १६३६ आश्विन सुदी ३ रवि'। 

जदैल+ 
[पूरे संख्या ७२१] पत्र 
ओम 
प्रबन्धकर्त्ता मुशी समथथंदान जी प्रानन्दित रहो । १० 
विदित हो कि ७१०८२ नम्बर १३०५ का पत्र आया। समा- 
चार विदित हुए। हम तुम्हारे पत्र भेजने में कुछ भी विलम्ब नहीं 
करते। हमने वाहर के काम लेने के लिये तुम को पत्र द्वारा आज्ञा 

देदी थी । उस बात को कोई एक मास हुआ होगा*। तुमने कुछ भी 

नहीं लिखा कि ग्रभी तक लिया वा नहीं। इसका उत्तर देना । जो १५ 

एक फारम के झ्ननुमान नित्यप्रति शोध कर तुम्हारे पास भेजा जाय 

तो यहां का सब काम अर्थात्‌ वेदभाष्यादि का बनाना छूट जाय । 


१. पूर्ण संख्या ७२१ में ३,४ पत्र भेजने का उल्लेख है। ये पत्र कब 
कब भेजे गये, यह भ्रज्ञात है। हमने निदर्शनार्थ एक ही पत्र-सूचना छापी 
है । २० 
२. इस का निर्देश अगले पूर्ण संख्या ७२१ के पत्र में है । द्र०--पृ० 
७५१, पं० ८५। 
३. १४ भअ्क्टूबर १८८२३ 
४. शताब्दी संस्करण, भूमिका पृ० १८ पर खण्डश: मुद्रित । ए/०75 
्॑ ॥।4॥85॥ 0898॥870, प्रृ० १३२८ पर झताब्दी संस्करणकी २५ 
अ्रपेक्षा कुछ अधिक भाग मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में 
सुरक्षित है। 
४. देखो पूर्ण संख्या ७१२ पृष्ठ ७४३ का पत्र । 








| 


१५ 


२५ 


३० 





७५० ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन. [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


प्रत्युत इस काम के लिये महाराणा आदि जी से कह दिया गया 
कि सन्ध्या समय आया करें। हम को कुछ भी अवकाश नहीं 
मिलता | अर्थात्‌ प्रात:काल से ११ वा १२ वजे तक वेदभाष्य 
बनाते हैं। पश्चात्‌ अन्य काम शोधने आदि का । और वह काम 
ऐसा है कि बिना हमारे वन नहीं सकता। जो कहीं भाषा असंबध 
हो और भ्रभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो उसको तुम 
ही शोध लिया करो | वाहर के काम के लिये विना यहां से तुम्हारे 
योग्य इस समय छपवाने के लिये नहीं भेज सकते | जैसी तुम जल्दी 
चाहते हो ऐसा तो तब हो सके कि जब हम स्वयं छापेखाने में 
आकर तुम को शोध शोध दिया करें और तुम छापो। 

कल तुम्हारे पास ३३ पृष्ठ से सत्यायंप्रकाश के पत्रे' और 
पारिभाषिक भूमिका सहित ४३ प्रृष्ठ तथा जितना यहां बेदार्थ- 
यत्न' के भ्रद्धू हैं ग्र्थात्‌ २० ग्रद्धू वे सब भेजेंगे। तुम हम को यह 
लिखना कि सत्याथंप्रकाश के कितने ष्ठ एक फारम में लगते हैं। 
सो ब्यौरे वार से जब लिख भेजोगे तब हम यहाँ से अनुमान करके 
लिख देगे कि सब सत्यार्थप्रकाश के इतने फार्म होंगे। हम ने तुम 
को कई एक वार लिखा कि वः छ हमारी फुटकर चीज व 
वस्तु पड़ी है उस का सूची बना के भेजों। सो अभी तक नहीं 
भेजा । शीघ्र अब लिखके भेजना । 

शोक की बात है कि तीन चार पत्र हम भी सेवकलाल को 
भेज चुके हैं। परन्तु एक का भी उत्तर न दिया। इसी प्रकार तूह-: 
मारे* पत्रों के विषय में कर्त्ता होगा । जो तुम इस से काम चलते न 
देखो तो स्वतन्त्र किसी मातबर आदमी की दुकान से कागज आदि 
मंगवाने के लिये ह्रवन्ध कर लो । क्‍योंकि अब तुम्हारे पास वहां 
कुल १० रीम बाकी है। जो ज्ञीत्र न भेजेगा तो कागज के विना 
काम ही बन्ध हो जायगा । जहां से टंप मिले वहां से जितना चाहो 













१. २६ प्रगस्त को ३२ पृष्ठ तक भेजे थे। देखो पत्र पूर्ण संख्या 

२. सायणकृत अबरवंवेदमाष्य के सम्प्रदक पण्डित बालक्ृष्ण शद्भूर 
पाण्डुरज़ इस वेदांयत्त को निकाला करते थे। इस में सायणमाष्य के 
आधार पर ऋग्वेद का मराठी और अंग्रेजी में अनुवाद रहता था। 

३. अर्थात्‌ तुह्यारे - तुम्हारे । 

















| सं० १६३६] कार्ड ७५१ 


मंगवा लो । इस विषय में पण्डित जो को भी हमने लिखा था कि 
टेप मंगवाने की तुम को श्राज्ञा देदें । न जाने तुम को आ्ाज्ञा दी वा 
नहीं । आशा है कि अवश्य वे तुम को आज्ञा देगे। और तुम शीक्न 
टैप मंगवा लो | परन्तु हमको यह लिखों कि तुम के मन टैप मंग- 
वाना चाहते हो और क्या खर्च पड़ेगा । इस बात का निश्चय कर 
के लिखो। अब तुम रजिस्ट्री कराके पत्र सेवकलाल के नाम से 
भेजो कि जिसमें उसकी सही तुम्हारे पास आ सके । हमने भी आज 
एक पत्र मास्टर प्राणजीवनलाल कानदास जी के नाम से भेजा 
है। क्योंकि वे उस को समभा देंगे भर जिन वातों का उत्तर हमने 
मांगा था सो सो भी सब उसमें लिखवा भेजेगे । हमारा आशीर्वाद 
जज कार्ष्टीफन साहेव को लिख भेजना । कुबर जवाहरसिह जी के 
रुपये झ्र्थात्‌ २२॥ -) भीमसेन के माफंत हमारे रास झ्ाये, सो 
तुमको लिखा था वेदभाष्य में क्‍यों नहीं छपे । क्या प्रगले में 
छापोंगे ? और रजिस्टर में जमा कर लेना । 
सम्बत्‌ १६३६ भझ्राश्विन सुदी ३ रवि।' (उदयपुर ) 
[दयानन्द सरस्वती] 





[पूर्ण संख्या ७२२]. पारसल-सूचना 
[म्रुजी समर्थंदान, प्रयाग] 
१. सत्याथंप्रकाश के ३३ पृष्ठ से ५७ पृष्ठ तक*। 
२. पारिभाषिक भूमिका सहित ४३ पृष्ठ । 
३. बेदार्थयत्न के २० अद्धू। 
सं० १९३६ प्राश्विन सुदी ४ सोम (१६ भ्रक्टूबर १८८२)। 


+-+६०:-- 
[पूर्ण संख्या ७२३]. कार्ड 
ओम? 

लाला कालीचरणदास जी आनन्दित रहो। 





१. १५ अक्टूबर १८८२। 

२. इन को भेजने का निर्देश तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ७२१ के 
पत्र में है। 

३. मूल पत्र आयंसमाज फरंखाबाद में सुरक्षित है। फरुंखाबाद का 


१० 


१५ 


२५ 











किम ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


विदित हो कि तुम आरय्यंसमाज के पत्र में नाटक का विषय 
मत छापो ।' यह ग्रनुचित बात है। यह आ्राय्यंसमाज है। भडुआ 
समाज नहीं। जो तुम नाटक का विषय छापते हैं" ऐसा करना 
भड़्प्रापन की बात है। इसलिये ऐसा वत्तंना उचित नहीं । 
5 ता० १६ अक्टूबर! । [दि० स०] 


+-६०:-- 
? 
[पूण संख्या ७२४] पत्र-सारांश 
[पं० इन्द्रनारायण, प्रधान आर्यंसमाज लखनऊ] 
समाज में नाटक प्रहसन आदि करना अनुचित है ।/ 
जप --४०:- 
[पूण संख्या ७२४) पत्रांश 
१० [माई भगवती/***'* ***-*****-****-हरियाना पञ्जाब] 


पु > तू लाहौर जा सके तो हम लाहौर आयेंसमाज 
को तेरे वास्ते लिखें।'* ** 


१६ प्रवतूवर १८८२। 











इतिहास पृ० २०२ पर भी छुपा है। इस की प्रतिलिपि म० मामराज ने 
१५ की। 
है १. पूर्ण संख्या ६६७ के विज्ञापन में 'ताटक' का निर्देश है। सम्भव है 
उसमें 'नाटक' पद ऋषि दयानन्द की सम्मति के बिना मुद्रण काल में 
बढ़ाया होगा । 
२. यहां 'हो' चाहिये । ३. सन्‌ १८८२ [प्राश्विन सुदी ४, 
३० सोम० सं० १६३६] पत्र की मोहर पर उदयपुर से पत्र का चलना लिखा है। 
४. इस पत्र का संकेत पं ० इन्द्रनारायण, प्रधान श्रा० स० लखनऊ के 
२८ अक्टूबर १८८२ के पत्र में मिलता है। प्रत: यह पत्र ऋ० द० ने १६ 
अ्रक्टूबर के आस पास लिखा होगा । प० इन्द्र नारायण का पत्र तीसरे 
भाग में देखें । 
२५ ५. इस ने बम्बई में श्री स्वामी जी के दर्शन किये ये। देखो पं० देवेन्द्र 
नाथ संक० जी० च० पृष्ठ ३४७ । 
&. भ्राश्विन सुदी ४ सं० १६३६ । यह पत्रांश और इसका संकेत माई 
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रह सं० १६३६] पत्र क्छ् 


[पूर्ण संख्या ७२६] पत्र 
ओशम्‌' 

महाशय बाबू रूपसिह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का 
नमस्ते विदित हो- 

पत्र तुम्हारा पहुंचा । कुशल समाचार ज्ञात हुए। परमात्मा 
की कृपा से यहां श्री परमगुरु जी आदि सब झ्ानन्द मद्भलयुत हैं। 
अनुमान है कि अब थोड़े दिनों के पश्चात्‌ स्वामी जी की उदयपुर 
से भ्रन्य स्थ[त]न को य[]त्रा होगी। मेरा निज समाचार आप से 
मित्रता होने के कारण विदित करता हूं कि मेरे पिताजी का स्वर्ग- 
लोक हो गया है। इस क[]रण से अव मैं घर को जाये वाला हूं। 
अनुमान है कि दश वा बारह दिन के पश्चात्‌ जाऊंगा। दूसरा 
प्रयोजन] यह भी है कि मैं कुछ काल निरन्तर पढ़ना चाहता हूं। 
क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम केवल मैंने विद्या पढ़कर परोपकार करने के 
अर्थ लिया है और श्री परम गुरु स्वामी जी की भी पूर्ण क्ृपाइष्टि 
है । भ्रव आपको पत्र मैं फरुंंखाबाद पहुंचने पर दू गा ॥ 

अब जो झापके प्रघन् आ्रौर जो फरुंखावाद में रुपये दिया करते 
हो उसका उत्तर श्री गुरुजी की आज्ञा से लिखता हूं। ग्राप तिश्चय 
समभना ॥ 

१- रुपयों के विषय में स्वामी जी ने यह ग्राज्ञा दी कि रुपये 











श्र 


१० 


१५ 


फरुंखाबाद में ही भेजना चाहिये। और हमारे पास जितना रुपया २० 


पण्डितों के मासिक में लगता है वह फरुंखाबाद ही से लगा करता 
है। भ्रभी हाल में २००) रुपये मुम्बई में मंगवाये थे। तुम 
कुछ सन्देह मत करो। वहां से जब जब हम चाहते हैं, मंगवा लेते 
हैं। इसलिये तुम वहीं भेजना ॥! 











प्रइनों का उत्तर - धर्म का के करने में जो पिता आदि किसी २५ 


प्रकार का विध्त करे तो उनकी ऐसी बात स्वंथा अमन्तब्य है। 





भगवती हरियाणा के ४ नवम्बर २ के पत्र में मिलता है। माई भगवती 
का पत्र तीसरे भाग में देखें । 


६. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 





बड़ 





२५ 


३० 


७५४ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


हां, पुत्र को उचित है कि माता पिता चाहे कंसे ही दुष्टाचारी क्यों 
न हों उनकी अन्न वस्त्र से सेवा अवश्य ही करनी चाहिये। जो वे 
पुत्र की सेवा न चाहें तो ऐसा करना उचित है कि जिस समय पुत्र 
अपने माता पिता को दु:खी देखे, उस सम[य] विना पूछे गाछे सेटा 
करना उसको चाहिये॥ 

२- चाहे कोई निन्‍दा वा स्तुति करे वा न करे तो भी धर्म जो 
कि सत्य भाषणादि है नहीं छोड़ना । क्योंकि लौकिक जि[त]ने 
मनुष्य हैं उन से मित्रता यहीं काम में झ्राती है परन्तु परलोक में 
धम्म के विना दूसरा सहायक मित्र कोई भी नहीं है । देखिये इस 
विषय में एक इलोक लिख देता हूं। श्राप कण्ठस्थ कर लेना-- 

(निन्‍्वन्तु नीतिनिपुणा यदि बा स्तुबन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा ययेष्टस । 
अद्येव वा मरणमस्तु गरुगान्‍्तरे वा 
स्थास्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा:॥ ) 
इसका प्रभिप्राय यह है कि संसार में चाहे कोई निन्‍्दा करे वा 
स्तुति, लक्ष्मी श्र्थात्‌ धनादि पदार्थों की प्राप्ति हो चाहे भ्रप्रा प्ति, 
और मरण चाहे इसी समय हो वा कालान्तर में, परन्तु धीर पुरुष 
ऐसी ऐसी बिपत पर भी धर्मरूपी मार्ग नहीं छोड़ते। इसका फल 
यह है कि जो पुरुष ऐसा दृढनिश्चययुक्त धर्म पथ में स्थिर होता है 
उस के लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति 
होती हैं ॥ 

स्त्री का पढ़ाना भ्रत्युत्तम है, यथेष्ट पढ़ाओं। और संस्कार- 
विधि के अनुसार गर्भाधान संस्कार [कर] के पुत्रोत्पत्ति करना ॥ 

हे प्रिय ! श्रव मैं अपनी ओर से इतना विशेष लिखता हूं कि 
तुम अ्रपनी स्त्री को इस मन्त्र को शुद्ध बतला देना-- 

(ऑओं विद्वानि देव सबितदु रितानि परासुब। यद्भूद तन्‍्न 
आसुब) यजु ० अ० ३० म० ३॥ 

इसका अर्थ भूमिका' में देख के सुना देना । इस समय पिता जी 
के देवलोक हो जाने के कारण विशेष आप को नहीं लिख सका, 
परन्तु जब जब आप को कुछ प्रष्टव्य हुआ करे, आप अवश्य लिखा 











१- यह मन्त्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के आरम्म में व्याख्यात है। 
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उदयपुर, सं० १६३६] दिनचर्या के नियम ७५५ 


करें| मैं उत्तर देगे में आालस्य न करूंगा ॥ 
कात्तिक घुदी १ सम्बत्‌ १६३६" (रामानन्द ब्रह्मचारी 


उदयपुर 
न ई०:-- 
[पूर्ण संख्या ७२७| पत्र-सचना 
[लाला कालीचरण जी, फरुंखाबाद] भू 
वैदिक यन्त्रालय के लिये रुपयों के सम्बन्ध में ।* 


की +5 
[पूर्ण संख्या ७२८] यजुर्देदभाष्य समाप्ति की ध्वचेना 
मार्ग कृष्ण १ शनिवार सं० १६३६' में समाप्त किया । 
[पूर्ण संहघा ७२६ ] महाराणा श्री सज्जरसिंह जी उदयपुर की 
दिनचर्या के नियर्मा १० 
तत्‌ 
जव न्यायस्थान पर जावे तब सब प्रजास्थ वादी प्रतिवादी 








११ नवम्बर श्दद२। 
.. इस की सूचना आगे पूर्ण संख्या ७३१ के पत्र में मिलती है । 
« १५ नवम्बर १८८२।॥ श्भ्‌ 
४. यह सूचना मुद्रित यजुर्वेदभाष्य के श्रंक ११६, ११७ (सम्मिलित) के 
पृष्ठ १२६० के भ्रस्त में छपी है। इस विषय का मु शो समर्थदान प्रवन्धकर्तता 
बैदिक यन्‍्त्रालय प्रयाग का निम्न विज्ञापन भी 
सब सज्जनों को विदित हो कि श्री स्वामी जी महाराज ने यजुवेंद- 
कृपा से ऋग्वेदमाष्य भी २० 


रद 









गीय है - 





भाष्य बना कर पूर। कर लिया है और 
इसी प्रकार शीघ्र पूरा होगा'***** 
देखो ऋग्वेदभाष्य माघ कृष्ण सं० १६ 








अंक ४६,४७ (सम्मिलित)के 
अन्त में। 

यजुर्वेदभाष्य का मुद्रण वंशाख शुक्ल ११, शनिवार, १६४६ में समाप्त 
११७ (सम्मिलित) पृष्ठ १२९० २५ 





हुआ था । देखो यजुर्वेदभाष्य अड्ड १ 
के अन्त में । 

इस विषय में जो अधिक देखना चाहें 
इतिहास” नामक ग्रस्थ में (पृष्ठ १०४-१०८) देखें । 

५. पूर्ण संख्या ७३० (प्रष्ठ ७६५) तथा महाराणा सज्जनसिह को 





यानन्द के ग्रन्थों का 














७५६ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


साक्षी राजपुरुष सम्प्रेक्षक आदि मनुष्यों को प्रसन्नददन कृपाइष्टि 

। से आनन्दित करे। दक्षिण हाथ उठा कर सब को स्वास्थ्य अ्रभव- 
दान देकर न्‍्यायासन पर बेठ सर्वेव्यापक यथावत्‌ न्‍्यायकारी 
अन्तर्यामी को मन से नेत्रोन्मीलन करके प्रार्थना करे कि 'हे पर- 

४ मेश्वर आप की क्रपाइष्टि हो जिससे मैं चाहता हूं कि कभी काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकादि के वश्ञ हो के अन्याय न करूं। 
ऐसा गनुग्रह आप भी कीजिये ।” परन्तु इस बात को सदा ध्यान में 
रवखे कि सब कामादि और अन्याय में फंसाने वाला लोभ है। उस 

को अपने से और आप उस से सदा दूर रहे । उस समय न किसी 

१० काहत्रुऔर न किसी का मित्र तथा उदासीन बने | किन्तु सम 
दृष्टि कि जैसा पक्षपात छोड़ परमेश्वर वा आप्त पुरुष सब के साथ 
बतंता है वैसे बत्तें। प्रत्येक सप्ताह में ग्ररबार के [दिन] ऋणा- 
दानादि में विवाद अर्थात्‌ दिवानी का न्याय करे। और रविवार 

के दिन साहसिकों का भ्रर्थात्‌ फहोजदारी का न्याय करे। जब 

१५ भ्र्थी वा प्रत्यर्थी भ्रथवा साक्षी जो कुछ स्वभाव से बोले उस पर 
अतीव ध्यान देकर विचार करे । और उन को कठिन से कठिन 
शपथ करावे । सब साक्षियों को पृथक्‌ पृथक्‌ रवखे। सीखावट की 
साक्षी को नमाने। भौर यह भी जना देवे कि मिथ्या बोलने, 
मानने और करने वाले को इस जन्म और पर जन्म में सुख व 

३० प्रतिष्ठा नहीं होती। और देखो थोड़े से जीवन में धर्मात्मा ग्र्थात्‌ 
सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी मनुष्य घर्मार्थ काम मोक्ष फलों को 
प्राप्त होता और मिथ्यावादी, मिथ्यामानी अ्नुतकारी सवंदा दुःख 

को प्राप्त होता है। इसलिये कसी को आत्मा और परमेश्वर के 
मिथ्याभाषणादि से शत्रु न बनना चाहिये। जैसा कुछ तुम्हारे 

२५ आत्मा में हो बेसा ही जीम से बोलो । जब वे कुछ भाषण करें वह 
सब लिपिवध होवे । और उनके नेत्र तथा मुखाकृति की ओर देख 











जोधपुर से लगभग १०-१६ सितम्बर श्८८३ के मध्य लिखे पत्र में 
इस दिनचर्या का उल्लेख है । पं० चमूपति जी सम्परा० पत्रव्यवहार पृष्ठ 
१४८-१६२ तक छपी है। उस में दो तीन शब्द अशुद्ध हैं । हमने म० माम- 

३० राज जी द्वारा की हुई प्रतिलिपि से छाप। है। मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह 
जी के संग्रह में था। 


्कक्ड्ल््रल्ज्ड्स्ट 
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कर भीतर के आशय को पहिचाने । यदि कोई बड़ा ढीठ अथवा 
प्राइविवाक अर्थात्‌ बारिस्टर वा वकील जो कुछ परस्पर प्रइनोत्त र 

करें उस पर ध्यान देकर सुने तथा लिखे। यदि जहां जहां पूछ 
उचित हो पूछे । बीव में अन्य अन्य सम्वाद करके वक्र[ता] वा 
सरलता से प्रइन करे। यदि इतने पर भी सत्यासत्य का निर्णय न ५ 
हो तो उन पर विश्वास न करके जहां वह्‌ विरुद्ध कार्य हुआ हो 

वहां के सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष झौर स्त्रियों की साक्षी में स्त्री 
जनों से पूछ कर निश्चय करे परन्तु स्त्रियों से राणी पूछे। 
अथवा यदि पड़दे में रक्खे तो बड़े प्रबन्ध से रख के पूछे कि 

वहां उस के बदले दूसरी स्त्रीन बोले। यदि सामने होवे तो १० 
न कोई उस पर दृष्टि डाले न हास्य करे और न डराबे। इतने 

पर भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो गुप्त में उनको बात 
करते सुन अथवा धामिक आप्तजन दूतों के द्वारा निश्चय करे। 
पह्चात्‌ जो भ्रपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड दे कर हरावे। और 
अनपराधी का मान्य कर जितावे । जो हारे उस पर ताना नमारे। १४ 
किन्तु ऐसा कहे कि देखो भाई मैं तुमसे ऐसे काम करने की आशा 

नहीं करता था ।। तुमने ऐसे कुल वा ऐसे के पुत्र होकर ऐसा अनु- 
खित काम किया । इस पर मुझ को बड़ा शोक है। हे भद्र यदि तू 
ऐसा काम न करता तो ऐसे दण्ड को प्राप्त क्यों होता । यदि कोई 

धूते वा आतुर बुरा शब्द बोले वा कुचेष्टा करे, सह लेना। परन्तु २० 
अपने शरीर की रक्षा सब प्रकार से करना । और सव की मानसी 

वा बाह्य चेष्टा को जानते रहना। चाहे कोई कितनी ही प्रार्थना 

करे वा क्रोड़ रुपैये भी देकर अ्रन्याथ कराया चाहै तो भी कभी 
अन्याय न करें। यही राजा के प्रताप, कीति, श्री और राज्य 
बढ़ाने वाला कर्म है। यदि भूमि धन धरावट सीमा आदि जितने २५ 
विवाद लेख वचन से हों अथवा साहस मारपीट कुबचन आदि 

से दूसरे को पीड़ा वा हानि पहुंचावें उनका भी न्याय यथोचित 

करे। जैसा मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय में न्याय व्यवस्था 

१८ प्रकारों में लिखी है यथायोग्य करे । ये सब काम मध्यान्होत्तर 

चार बजे तक कर के कुछ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट तक स्वस्थ ३० 
होकर जिन के साथ मिलके राज प्रवन्धार्थ विचार करना चाहिये 

५॥ सवा [पांच] बजे तक प्रजास्थ जनों से बात करे। पश्चात्‌ यदि 
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ः प्रात:काल १० बजे भोजन किया हो और उष्णकाल हो तो शौच 
आदि से निवृत्त होकर ६ छः वजे तक भोजनादि से निवृत्त होकर 
जहां का शुद्ध वायु शुद्ध देश एकान्‍्त हो पैदल घूमने को जाय। 
यदि चलने में अ्रसमर्थ हो तो सवारी पर बैठकर घूमे । परन्तु यदि ॥। 
शीतकाल हो तो परमेश्वर की उपासना के पश्चात्‌ भोजन करे। 
अर्थात्‌ उष्णकाल में आठ बजे पयंन्त भोजन के पढ्चात्‌ घृमना 
उपासना करनी उचित है। और शीतकाल में भी ५ बजे से सात 
बजे तक भ्रमण उपासना से निवृत्त होकर साड़े सात बजे तक 
भोजन कर ले' | पश्चात्‌ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट परय्य॑न्त किसी 
१० से न बोले । किन्तु हस्त मुख प्रक्षालन कर लघु शंका से निवृत्त हो 
ताम्बुल भक्षण कर शत पद घूम के किचित्‌ उत्तान, दक्षिण और 
वाम पाइवव से लोटकर उठ बेठे । तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ पौने झ्राठ बजे 
से नौ बजे तक दूत द्वारा स्वदेश स्वनगर परदेश पर-राज्य + 
के समाचार जो कि अपने और दूसरे के सम्वन्ध में हो, सुने । और 
१४ उसे स्वकार्यसिद्धि के लिये ग्राज्ञा भी देवे। नौसे दश वजे तक 
आय व्यय आदि का वृत्तान्त सुनकर अगले दिन के लिये यथोचित ) 
प्रवन्ध करे । पश्चात्‌ आझ्राध घण्टे में इप्ट मित्र वा मन्त्री आदि से 
जो कि उस समय उपस्थित हो प्रसन्नता पूवंक विदा करके साढ़े 
दश बजे शयन करे। यदि उष्ण काल हो तो १० बजे तक इन सब 
२० कामों से निवृत्त हो शयन करे। शयन एकान्त में करे। श्रौर उसी 
समय परमेश्वर को इसलिये घन्यवाद देना कि हे परमेश्वर आप 
की क्रपा से गत अहोरात्र जैसा भ्रानन्दपूर्वक बीता व॑से ही अग्रस्थ 
अहोरात्र भी आरानन्दपूर्वक व्यतीत होवें। दो दिन' में पूर्वोक्त दो 
काम करने ।* मज्जल के दिन किसी राजपुरुष ने वा अन्य राज्य से 
२५ प्रजास्थ वा राजजन पीड़ित हुए हों उनकी बातें भौर तीन दिन 
अर्थात्‌ बुध शुक्र और झनेश्चर में सब राज्य की उन्नति और 
स्वास्थ्य के लिये प्रबन्धार्य अकेले वा मुख्य घाभिक स्वराज्य भक्त 
मन्त्रियों के साथ विचार करना चाहिये । ) 
१. तुलना करो पूर्ण संख्या ४१ प्रृष्ठ ५२-५३ देनिक व्यवहार तथा 
सत्या्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास प्रथम संस्करण पृष्ठ १२७-१२८५। 
हक २- अर्थात्‌ गुरुवार, रविवार । देखो पृष्ठ ७५६॥ 
३. सोमवार का निर्देश यहां छूट गया है । 


ख 
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विशेष नियम 

१-जब पति और पत्नि समक्ष हों प्रसन्नता पूरक नमस्ते कर 
जिस जिस प्रकार दोनों में प्रेम बढ़े वेसा व्यवहार करे। विरुद्ध 
कभी नहीं । 

२ ऋतुदान के पदचात्‌ किडिचत्‌ ठहर स्नान कर शालव* 
मिश्री केशर झादि सुगन्धियुक्त परीपक्व दुग्ध शीतल यथारूचि 
पी के ताम्बूल भक्षण कर मुख प्रक्षालन कर के पृथक्‌ पृथक्‌ शयन 
करें ॥ 

३- दोनों सदा विद्या धर्म प्रजासुख के लिये तन मन घन से 
प्रयत्न किया करें ॥ 

४ -किसी वेदविद्या-युक्ति-विरुद्ध मतमतान्तर के भगड़े में 
दोनों कभी न फंसे । किन्तु पक्षपातरहित न्‍्यायाचरण वेदोक्त धर्म 
ही का श्राचरण करे झौर करावें ॥ 

५--अपने वा पराये राज्य में जहां तक शक्य हो किसी मत 
बाले की वहकावट से विद्यायुक्ति-विरुद्ध मत में किसी को न फंसने 
देवें। यदि कोई समझाने पर न माने जो कूप में गिरना ही चाहे 
तो उसका अभाग्य समभना चाहिये॥ 

६-जव बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो भले भलाई क्यों छोड़ें । 

७- सदा सनातन वेद शास्त्र आये राज राजपुरुषों को नीति 
पर निश्चित रहकर इनकी उन्नति तन मन धन से सदा किया 
करें। इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति बा उन्नति न करेबा 
करावे। किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदि वे इस 
भाषा को न समझ सके उतने ही के लिये उन भाषाओं का यत्न 
रकखें, जो वह प्रबल राज्य हो । 

८- कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे। 
पद्चात्‌ जैसी जितने समय में कार्यसिद्धि करने की आराज्ञा दी हो 
वह यथावत्‌ नियमित समय में पूरी हुई वा नहीं उसपर ध्यान सदा 
रक्‍्खे । 

€-जो यथोक्त समग्र में आज्ञा को यथावत्‌ प्रीति से पूरी करे 
उसका सत्कार करना पारितोषिक देना और उसकी उन्नति करना 





१. अर्थात्‌ सालम मिश्री । 
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अति योग्य है। और जो यथोचित न करें उसका अपमान दण्ड 
और ह्वास किये विना कभी न छोड़े । 

१०- बिना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बड़ा वा छोटा 
अधिकार न देवे । किन्तु जो धर्मात्मता से उस कार्य के करने में 
समर्थ हो उसी के आधीन वह कार्य सिद्ध करे वा करावे । दरिद्र वा 
लोभी को प्रारम्भ में बड़ा अधिकार भी नदेवे। और कुटुम्ब 
सम्बन्धी परस्पर मित्रों को भी एक अधिकार में न रक्खे । 

११ सदा वेदोक्त घर्मावलम्बी अधिकारियों पर अ्रन्य मताब- 
लम्बियों को अधिकार न देबे। किन्तु जिस जिस कार्य में न्याय 
वा (उपदा) भ्रर्थात्‌ रिश्वत खाने का सम्बन्ध हो उन को छोड़ 
अन्य गौणाधिकारों में वैदिक धर्मावलम्बियों से कार्य सिद्ध न हो 
सके, रक्खे । 

१२-जो प्रीतिपूर्वक धर्मात्मता से ३० वर्ष तक राजकाये करे उन 
को आधी नौकरी जबतक वे जीवें देवे। यदि संग्रामादि में जिस 
का मृत्यु हुआ हो उसकी स्त्री पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे। 
यावत्‌ उनके पुत्र समर्थ न हों। जब समर्थ हों तव उनके पुत्रों को 
यथायोग्य अधिकार देवे। परन्तु उस की स्त्री को योग क्षेमार्थ 
यथोचित जब तक व[ह] जिये सदा दिया करे। यदि वह पांच 
रुपये मासिक पाता हो पूरा देवे। पुत्रों के समर्थ हुए पर स्त्री को 
आधा देवे । 

१३--सब के लड़के लड़कियों को ब्रह्मचयंपूर्वक विद्या दान 
दिलावे । 

१४-न्यून से न्‍्यून सोलहदें वर्ष कन्या और २५वें वर्ष लड़के 
का स्वयम्वर विवाह होने देवे, पूर्व नहीं । 

१५- अपनी सत्ता शक्ति को यथासम्भव बढ़ाता जावे, न्यून न 
होने देवे । 

१६-अपने अंश को न छोड़े और पराये अंश का स्वीकार 
कभी न करे। 

१७--संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में झत्रुओं के पदार्थ 
पावें उन में से १६वां भाग आप लेवे। और समुदाय के जीते हुये 
पदार्थों में से १६वां भाग चाहे कितने ही क्रोड़ों रु क्‍यों न हों 
सेना को अवश्य देवे । १५वां भाग आप रक्‍खे । 
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रे श्८--युद्ध में जो शत्रु घायल हो उसकी रक्षा ओषघी अवश्य 
करे । स्त्री बालक, वृद्ध, आतुर, भीरु, शरणागत पर शस्त्र कभी न 
चलावे । 

4 १६- हारे हुए झत्रु की अप्रतिष्ठा कभी न करे, किन्तु उस का 
यथायोग्य मान्य रखे। परन्तु उस को छोड़ कर स्वतन्त्रता कदा- ५ 


चित्‌ न देवे । 
२०-सदा प्रयत्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा, लब्ध की 
सम्हाल से रक्षा, रक्षित की व्याजा|दि से वृद्धि और बढ़े हुए 
पदार्थों का व्यय विद्या धर्म राज्य की वृद्धि इन[के] प्रचार [और] 
अनाथों के पालनादि शुभ व्यवहारों में करे। १० 
२१-सवंदा सन्‍्तानों की शिक्षा में धन का व्यय करे, किन्तु 
विवाह, मृत्यु आदि में न करे । 
+ २२--सदा दासी वेश्यागमन हास्य नृत्य भांड' चारण आदि के 
मिथ्या स्तुति कराने आदि व्यवहार से पृथक्‌ रहे। और अन्य को 
भी ऐसे प्रसंगों से सदा बचाया करे । श्भू्‌ 
२३--सदा पूर्ण युवा5वस्था में अर्थात्‌ २५ वर्ष के उपरान्त ह्रदय 
स्व[स] दृश्य एक स्त्री से विवाह करे और उसी से सदा ऋतुगामी 
रहे। यदि प्रमाद से अनेक स्त्री हों तो भी उनके साथ पक्षपात 
छोड़ नियमित समय में एक सा वर्त्तें। 

२४- उन में परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दे। किन्तु सब को २० 
तुल्य भ्रन्न वस्त्राभूषण सम्भाषणा दि प्रेम व्यवहार तुल्य रकखे भर 
प्रेम रखबावे । 

२५-उन स्त्रियों को योग्य है कि एक के पुत्र होने में सब अपने 
को पुत्रवती समझें। तथा सब भाई भी एक के पुत्र होने में अपने 
को पुत्रवन्त मानें । 

२६-राजा और राज्ञी का जिस जिस कर्म से पति पत्नी में 
और प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े उस उस का सेवन और विपरीत का 
सर्वेथा त्याग करे । 

२७--सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य और राजपुरुषों की सुचेष्टा 

| और कुचेष्टा से अपने को अभिज्ञ रक्खे । जिस जिस यत्न से उनकी ३० 
कुचेष्टा छूटें और सुचेष्टा बढ़, वैसा बत्न सदा किया करे । 


२५ 


| अशयाधवाशण | 


१० 


१५ 


२५ 


३० 
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२८- अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक दण्ड होना 
चाहिये । क्‍योंकि वकरी के प्रमाद रोकने से सिंह का प्रमाद रोकने 
में अधि[क] प्रयत्त होना उचित है। 

२६- जैसे राजा और कृषीवलादि प्रजा सुखी रहे वैसा कर- 
प्रबन्ध प्रजा में करे | और उन्हीं कषीवलादि को सब राज्य के सुख 
का मूल कारण समभ उन से पितावत्‌ वर्तें। 

३०--जहां (साम) मेल (दाम)' कुछ दे (भेद) क्षोड़ फोड़ से 
शत्रु वक्ष में न आावें वहीं दण्ड प्रचरित करना चाहिये। 

३१- किसी धर्मात्मा से विरोध वा लड़ाई करना न चाहे श्रौर 
दुष्ट से विरोध वा लड़ाई निःशक्कू करे। 

३२-सब काम घा्िक सम्यों के वहुपक्षानुसार नियत करे। 
और वह आ्राज्ञा जो कि प्रजा के साथ सम्बन्ध रखती हो, सब में 
प्रजा की सम्मति लेवे और सर्वत्र [प्र|सिद्ध करके गुण दोष सममे। 
पद्चात्‌ गुणाढ्य नियमों को नियत और दोषयुक्तों का त्याग करे। 

३३-अपना वा अपने कुट्स्व का नित्य नैमित्तिक व्यय भी 
नियमपूर्वक करे । 

३४-जिस किसी को मासिक घन वा भूमि धर्मार्थ प्रथवा 
गुणानुसार कुछ भी देवे वह यावत्‌ माननीय जीवे वा अन्यथा न 
बतें तावत्‌ वह दान रहे पश्चात्‌ नहीं । 

३५-यदि पूर्वजों ने इससे विपरीताशय लेखपूर्वंक किया हो 
और उस के कुलोत्पन्न वैसे न वर्तते हों तो भी बह दिया न दिया 
हो जावे । क्योंकि वह जिस समय दिया जाता है वह उत्तम काम 
के लिये होता है। 

३६-परल्तु धर्मार्थादि के लिये जो दिया हो उस के भोक्ता 
अन्याय से वर्तते हों तो भी उस अंश के राजांश में न मिलावे, 
किन्तु कुकर्मी से छुड़ा योग्य धर्मात्मा को उस का अधिकारी करे। 








१. १०-स० प्रकाश, समु० ६, पृष्ठ २४१, पं» १६-१८ (झरा० स० 
शताब्दी संस्करण २) । संस्कृत का शुद्ध झब्द दान है। राजधर्म प्रकरण में 
साम दान दण्ड और भेद इन चार उपायों का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। 
(दृ०-मनु० १६८५; कौ० अर्थशास्त्र अधि० ६, अ० ५; शुक्रनीति ४, 
२७) हिन्दी माषा में साम के साहचर्यं से दान का दाम बन गया है । 
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यदि वह भी प्रमादी हो तो पूर्वोक्त प्रकार उस से भी लेके अन्य 
योग्य को, यदि उसी के कुल में योग्य न हो तो देवे । 
३७ - यदि उन के सन्‍्तान पितरों से अधिक योग्य हों तो 
उन को अयोग्य के अंश में से अधिकांश देवे और अधिक प्रतिष्ठा 
करे। भू 
इ८ - यदि न्यायाघीझ ही प्रमादी होकर अन्याय किया चाहे 
तो उन को राज्य और प्रजा के घाभिक प्रधान पुरुष समभावें कि 
गप अन्याय मत की जिये । यदि न मानें तो उसको पदच्युत करके 
जो उसी के कुल में निकट सम्बन्ध से न्‍्यायास्पद के योग्य पुरुष हो 
उसको न्यायाघधिकारी करें । परन्तु यह काम पक्षपात रहिततासे १७ 
होना उचित है। क्‍योंकि राज्य और विद्या, तथा धर्म की वृद्धि 
और अधर्म की हानि के लिये सब प्रतिष्ठा है प्रमाद के भ्र्थ 
नहीं । 
| ३६-सब राज्य के झ्राय में से दश्शांश धर्मादि के लिये नियत 
रक्‍खे | उस से वेदविद्या धर्म सुशिक्षा की वृद्धि के लिये अध्यापक 
और उपदेशक प्रचरित करें। आपत्‌ काल में राज्य और भप्रनाथों 
की रक्षा भी उसी धन से करे । 
४०-और राज्य से आय के नवांशों में सेदों भाग स्थिर 
कोश, दो अंश राजकुल, तीन अंश सेना विभाग, एक अंश स्थान- 
विशेष और एक ग्रंश शिल्प विद्या की उन्नति में लगावे। 
४१-- राज का कार्य एक पर निर्भर न रवखे । किन्तु राज- 
पुरुष और प्रजापुरुष की अनुमति के अनुकूल प्रचलित करें। 
४२--जो राजासन पर नियत हो उस का किचित्‌ भी अ्रपमान 
कोई मन कर्म वचन से न करे। किन्तु जो जिस पर प्रधान हो 
| चाहे उस से अ्रप्रधान किसी गुण में अधिक भी क्यों न हो तथापि 
परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय राजा और स्वामीवत्‌ मान- 
नीय अपने अपने प्रधान को मानें। 


-अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी अधिक 
मानें, चाहे कोई कैसा ही सम्बन्धी वा मित्र क्‍यों न हो। परन्तु 
जब राजाज्ञा भज्ज वा उसमें आलस्य करे तब यह शत्रुवत्‌ दण्डनीय ३० 
॥ हो जावे । 
४४- प्रथम सब प्रयत्न से विचारकर सर्वेहित समभ के आ्राज्ञा 








की... वीजा: +ािसजत- 
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देनी चाहिये। पश्चात्‌ उस को पूरी करने में पूरा ध्यान और पुरु- 
पार्थ रक्खे । 
४५-अपने आत्मा वा शरीर को राजावा अधिकारी न 
समझें, किन्तु राजनीति ही को राजा और राज्याधिकारिणी 
५ मानें। 
४६-- इस को निदोष और चलाने के लिए एक राजसमाज, 
दूसरा विद्यासमाज और तीसरा धर्मंसमाज नियत करे । 


४७-- इन समाजों में राजपुरुष और प्रजापुरुष नियत रहें। 

राजपुरुष राजोन्नति और प्रजापुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयत्त किया 

१० करें। और तीनों समाजों के विचारानुकुल नये नियम प्रचरित 
किये जावें। 


४८--जों जो झाज्ञा इन समाजों से निश्चित हो कर प्रचरित 
की जायें उनका उलद्लन कोई भी न करे। यदि करे ..] वह सब 
का अ्माननीय और दण्डनीय [हो]। 


१५ ४&-सदा वेदादिज्षास्त्र मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम और 
नवम अध्याय, महाभारत के राजधम, आपत्धर्म और बिदुर- 
प्रजागर विदुर नीति के शब्दार्थ सम्बन्ध और कत्तंव्य को सब राज- 
पुरुष जान के तदनुकुल वत्तें। और इनके प्रचार में सदा प्रयत्न 
किया करें। 

२० ५०--जो जो सामयिक नियम शऔर उपनियम नियत करना 
होवे तो पूर्वोक्त समाज और वेदादिशास्त्रों के अनुसार निश्चित 
करें और करावें। 


५१-यह निश्चय है कि जैसा शील झ्राचरण उत्साह और 

पुरुषार्थ प्रधान पुरुष करता है वैसा ही इतरजन वतते हैं। इसलिये 

२५ भ्रधान पुरुषों को अत्यावश्यक है कि सदा अवर्मेयुक्त कर्मों को छोड़ 

कर न्याय रूप शर्मंक्ृत्यों में वर्त्ता करें। क्योंकि जो जो धर्म वा 

अधरम प्रधानपुरुष दृष्टान्त से इतर जनों में प्रवर्तमान होता है उस 

का मुख्यनिमित्त प्रधान होकर फलभागी होता है। इसलिये मुख्य 
पूरुषों को बहुत विचार से वर्ना चाहिये । 





हे सं० १६३६] पत्र ७६५ 


जा सन 
[पूण संख्या ७३० ] काड 
ओ इम्‌' 

बाबू कपाराम जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुए। और 
जो तुमने ५०००[०] पचास हजार की सही कराके मेरठ भेज दी, 
सो अच्छा किया। और ब्राह्मी औषधी सेर भर का पारसल कर के 
उदयपुर में भेज दो। यहां उदयपुर का समाचार अतीब प्रशंसनीय 
है। और सुनकर सब को आनन्द भी होगा। श्रीमान्‌ आाय्यंकुल- 
दिवाकर महाराणाजी बहुत योग्य हैं। उन्होंने हमारे उपदेशानुसा र* 
अपनी दिनचर्य्या, राजकाय्यं और धर्मकृत्य भी करना आरम्भ 
कर दिया है। प्रात: सायं काल सात बजे मेरे पास नित्य प्रति आया 
करते हैं। कभी कभी रात्रि को मैं शम्भु-विलास महिल में जाया 
कर्त्ता हैं । प्रातः: काल कुछ योग वा राजनीति की शिक्षा होती है। 
और सायंकाल दर्शन शास्त्रों के उपयोगी विषय पढ़ते हैं। उनके 
साथ बहुत से भाई बेटे तथा ग्रमात्यवर्ग भी पढ़ते हैं। भौर सब 
अच्छी वातें हैं। आगे जो जो उत्तम बात होनेवाली हैं, होंगी, तो 
सवको प्रसिद्ध कर दी जायंगी | 

सं० १६३६ मार्गशीषं वदि ५, ता० २६ नवम्बर [१८८२]। 

दयानन्द सरस्वती 








[पूर्ण संख्या ७३१] पत्र 

श्रीयुत बाबू दुर्गाभ्रसाद जी ग्रानन्दित रहो'। 

विदित हो कि बहुत दिनों से अवकाश नहीं होने के कारण पत्र 
नहीं लिखा । अब कुछ प्रसज्भ से लिखते हैं। यहां का वत्तमान बहुत 











१. मूल पत्र पं० बुद्धवेव जी विद्यालंकार की भगिनी के पास गुरुकुल 
कांगड़ी में है। उस से सन्‌ ३३ में म० मामराज ने शुद्ध किया । पहले मेरठ 
से झ्राई प्रतिलिपि से छापा गया था। 

२. पूर्ण संख्या ७२६ पर छपी दिनचर्य्यनुसार । 

३. मूल पत्र आयंसमाज फरुं खाबाद में सुरक्षित है। म० मामराज ने 
इस की प्रतिलिपि की । फरु खाबाद का इतिहास पृष्ठ २१६-२० पर भी 
कुछ पाठ भेद के साथ छपा है । 
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अच्छा है। जो लिखने लगे तो एक पुस्तक बन जावे। सो पीछे 
सृक्ष्मता से आप को विदित कर देंगे। परन्तु यही समझ लेना कि 
समाचार बहुत ही अच्छा है। जब आप सुनेगे प्रसन्न तो अवश्य हो 
जावेंगे । और हर साल आप शीतकाल में घूमने को जाते थे । यदि 
आप की इच्छा हो तो यहां हम कम से कम १५ दिन रहेंगे। ग्राप 
आवें तो यहां का वत्तंमान भी सब विदित हो जावेगा। और श्री 
महा[रा])णा जी तथा अन्य राजपुरुषों से भी आप का मेल मिलाप 
हो जावेगा । सो यदि आप आवे तो १५ दिन के भीतर ही विचार 
करना चाहिये। सो जो आप के आने का पत्र यहां आ्रावेगा, तब 
चित्तौड़गढ़ रेल से यहां तक आने के लिये सवारी का प्रबन्ध भी 
हम कर देंगे। और लाला कालीचरण जी से कह दीजिये कि उन 
का पत्र हमारे पास झ्राया। हमारा ग्रभिप्राय यह नहीं था कि 
६००) वा ३००) तुमको देने पड़ेंगे। किन्तु लिखने वाले की भूल 
है। हमारा अभिप्राय यह है कि २००) रु० कम से कम देना 
चाहिये कि जिस से ३ फारम का नवीन टाईप मंगा लिया जा[वि]। 
और ६००) रुपये के विषय में यह अभिप्राय है कि जो समाजों के 
समाचारपत्रादि सब पुस्तक छपने लगेंगे, तो दूसरा प्रेस मंगवाने के 
लिये जिन जिन के पुस्तक छपेंगे सव से रु० लिये जायेंगे। और 
निकाल भी दिये जायेंगे। और अब भारत-सुदझाप्रवर्तंक [में] पं० 
लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिये ! बे संस्कृतय्ुक्‍्त भ्रच्छा विषय 
लिखेंगे। और नाटक का बिषय तो नाम मात्र भी नहीं आना 
चाहिये | जो अच्छा विषय भी लिखना हो वह प्रइनोत्तर वा अन्य 
प्रकार से लिखा जावे । नाटक[नाम]तमाशे का है। क्‍योंकि तुम्हारे 
को[लिखा]देख के लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान 


























१. १० सितम्बर सन्‌ १८८२ को लखनऊ आयंसमाज के मन्‍्त्री श्री 
लिखा । उस में नाटक का 







हरनामप्रसाद जी ने एक पत्र श्री स्वामी जी 


में देखें । (वृष्ठ ७५१) पूर्ण संः 
२. यह पत्र भ्रा. स. लखनऊ ० इन्द्रनारायण प्रबान ने २८ अक्टूबर 
श्द८२ को लिखा था । इन का पत्र तीसरे भाग में देखें । 





नि सं० १६३६] पत्र ७६७ 


से बिगाड़ का उदाहरण है। और पाठल्ञाला में संस्कृत पढ़ के 
कितने विद्यार्थी समर्थ हुए। प्रथवा अंगरेजी फारसो में ही व्यर्थ 
घन जाता है, सो लिखो | जो व्यर्थ ही हो तो क्‍यों पाठज्ञाला रक्खी 
जाय । सव से हमारा आशीर्वाद कह देना । 

मि० मार्ग बदी १४ शनिवार सं० १६३ 

यह रुक्‍का सेठ निर्भयराम जी को देके १२) रु० मंगवा कर 
हजु कहार के लड़के रामदीन को दिला देना। और वहां के 
मुनीम से कहना कि रु० देने में देर न करे । 

[दयानन्द सरस्वती] 





[पूर्ण संख्या ७३२]. पत्रखचना १० 
मुशी समर्थदान जी, प्रयाग] 
गत महिने कितने फार्म छपे। ग्राख्यातिक भौर पारिभाषिक 
जो? | 
[पूर्ण संख्ण ७३३ पत्र 
श्रीयुत लाला ध्यामसुर्दर जी प्रानन्दित रहो ।* श्र 
कुछ दिन हुये कि एक रजिष्टरी पत्र आयंसमाज मुरादा- 
बाद की ओरसे आया था | उसमें यह विषय था किजों 
देशहितंषी में प्रइनोत्तरो के विषय में छपा है सो किसकी 
झोर से है। आप की सम्मति सेहैवा नहीं। उसका 
यही उत्तर है कि वह कसी की ओर से छपा हो, अच्छा ९९ 
है। क्योंकि प्रइनोत्तरी में जितने विरुद्ध विषय लिखे गये ये उनके 
सत्यासत्य निर्णय के लिए उन का उत्तर छपना योग्य था । और मैं 
भी उस प्रइनोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर में सम्मत हूं, क्योंकि 
जो ऐसा न हो तो जिसके मन में जेसा आवे वेसो ही बात लिख 











७2, २५ 
थि दब्रानन्द सरस्वती जी महाराज की अपनी 
लिखा हुआ है । 
की पत्र सूचना मार्गझीष शु७ १०, मंगल, १६९३६ (१६ 
दिसम्बर १८८२) के पूर्ण संख्या ७३६ के पत्र में है। 

४. मूल पत्र आर्यंसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित है । ३० 


१. € दिसम्बर १ 
२. यह सारा पत्र 
लेखनी 
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७६८ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 
कर चला देवे। सब मनुष्यों को यही उचित है कि सत्यासत्य का 
निर्णय कर करा के सत्य को मानना, मिथ्या को छोड़ देना। अब 
इस का उत्तर दीजिये कि जो १००) रुपये बेदिक यन्त्रालय के 
सहाय में आयंसमाज मुरादाबाद से आये थे, उस के देने की 
प्रतिज्ञा तीसरे वर्ष की पूर्ति तक थी। सो झागामी बैशाख की पूर्ति 
में तीसरा वर्ष पूरा होगा । सो वैज्ञाख तक जहां जहां से जितने 
जितने रुपये आये हैं, दिये जाँयगे। भ्रब उस में यह प्रतिज्ञा थी कि 
ब्याज के बदले १०) रु० के पुस्तक और मूल रुपये भी दिये 
जांयगे। सो किस प्रकार किस के पास भेजा जाय। समाज से 
सम्मति ले कर लिखिये। और १०) रु० के कौन पुस्तक लेना है 
सो भी लिखना । यहां का समाचार बहुत अच्छा है, पीछे लिखेंगे । 
और हमारा आशीर्वाद सब से कह दी जिये। 

सं० १६३६ मार्ग शु० ७ रविवार'। (दयानन्द सरस्वती) 

कर 

[पूर्ण संख्या ७३४] पत्राशय 

[माई भगवती *"***“ “****हरियाना पंजाब"] 

हमारा उत्तर लिखने का अ्रवकाश नहीं । सत्यार्थप्रकाश और 
भूमिका” में लिखा है। 

१७ दिसम्बर १८८२*। 

#न्‍यॉई७ 

[पूर्ण संह्या ७३५] पारसल-सूचना 

[मुशी समर्थदान, प्रयाग] 

निषण्टु सूचीपत्र सहित ।* 








१. १७ दिसम्बर १८८२ । 

२. इस पत्र का संकेत माई भगवती के ६ जनवरी १८८३ के पत्र में 
है । माई भगवती का पत्र तीसरे माग में देखें । 

३. अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका । 

किक ४ कर! मार्गशीर्ष शुक्ल ७, रविवार, सं० १६३६। 

४. इसे भेजने की सूचना पूर्णसंख्या ७३६ के पत्र में मिलती है । निघण्टु 
के अन्त में संशोधन काल इस प्रकार लिखा है- निधिरामाइ्कचन्द्र «दे 











ड , सं० १६३६] 


[पूर्ण संह्या ७३६] पत्र 
ओश्मू' 
मुन्शी समर्थंदान जी आनन्दित रहो - 
पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुआ । अब तुम बहुतशीघ्र 
नया टैप मंगाझ्ो, नहीं तो सत्याथंप्रकाशादि सब पुस्तक बिगड़ * 
जायेंगे। चाहे दोनों ओर से मंगाओ, पर शीघ्र मंगाओ | हम लिख 
चुके हैं कि गत महीने में कितने फर्म छपे और ग्राख्यातिक तथा 
पारिभाषिक आदि पुस्तक मंगाये हैं, क्यों नहीं भेजे वा उत्तर दिया ? 
अब शीघ्र भेजो । और कोझ् के विषय में जो तुमने लिखा सो हम 
ऐसा कोश नहीं बनाते हैं कि सब कोशों से सब शब्दों का संग्रह १० 
करते हों । किन्तु उणादि के ऊपर भ्ननुकूल सुगम संस्कृत में बृत्ति 
बनाई है। उसके प्रत्ययों के प्रसज्भ में जो अन्य शब्द आये हैं वे भी 
लिख दिये हैं। सो वन के तो त॑यार हो गया है। सूचीपत्न बाकी है। 
निधण्दु सूचीपत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है। और निरुक्‍्त 
तथा ब्राह्मणों के प्रसिद्ध शब्दों की संक्षिप्त सूची भी बनाकर भेजेंगे। १५ 
सो निधण्ठु की सूची के श्रन्त में छपबाना। और ज्वालादत्त के 
पास भाषा बनाने के लिये अरब भेजें वा ऐसा ही रक्‍्खोगे । ५ 
भूमिका और सत्यार्थप्रकाश के फारम भेजे थे सो पहुंच गये । परन्तु 
सत्याथंप्रकाश भ्रक्षरों के घिस जाने से शभ्रच्छा नहा छपता । 
मि० मार्ग शुदी १० मंगल १६३६*।  दयानन्द सरस्वती। २० 
[पूर्ण संख्या ७३७] पत्र 
ओ श्म्‌र 
मार्गशीषंसिते वले । चतुर्ष्या गुरुबारेज्यं निधष्दु: संशोधितो मया॥ सं० 
१६३६ मार्गशीर्ष शु० ४ गुरुवार - २४ दिसम्बर १८८२ । 
१. आयंधर्मेन्द्र जीवन तृतीय संस्करण प्रृ० ३७० पर मुद्रित । मूल पत्र २५ 
परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा। 
२. १६ दिसम्बर १८८२। 
३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा भ्रजमेर में सुरक्षित है । [यह पत्र प्रथम 








बह 
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मुझी समथंदान जी आनन्दित रहो। 
बिदित हो कि तुम्हारा पत्र पहुंचा, समाचार ज्ञात हुये। परन्तु 
उत्तर जो तुमने कागजात भेजे हैं उनके पहुंचने के पश्चात्‌ भेजेंगे। 
सस्याथंप्रकाशादि किसी ग्रन्थ में जो नोट लिखों' तो उसमें किसी 
५ का नाम न लिखना । किन्तु टाइटल पेज के ऊपर तो तुम्हारा 
नाम रहना ही चाहिये। परन्तु ग्रन्थ के नोट पर न रहना 
चाहिये! । सरदार विष्णुसिह जी मोहतमिम जंगलात उदयपुर के 
पास आज तक का जितना दोनों वेदों का भाष्य आरम्भ से छपा 
है भेज दो और भ्रागे को भी सदा भेजा करो । परन्तु भूमिका मत 

१० श्रेजना। क्योंकि वह यहां से लेली है और जैसा ऊपर लिखा है 








[पूर्ण संड्या ७३८] पत्राशव-सूचना 
[सेवकलाल क्रृष्णदास, वम्बई) 


प्रौर द्वितीय संस्करण में सं० १६३६ ग्राश्विन वदी ६ चं० (२ ग्रक्टूबर 
१५ १८८२) के पत्र (पूर्ण संख्या ७१६) के अ्रागे अस्थान में छपा था, हम इस 
संस्करण में प्रकरणानुसार यहां छाप रहे हैं |] 
१. सत्यार्थप्रकाश में नोट लिखने की स्वीकृति स्वामी जी ने पूर्ण 
संख्या ७१० (पृष्ठ ७४१) तथा ७१६ (पृष्ठ ७४६) के पत्रों में दी थी । 
२. समर्थदान ने सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण में कुछ स्थानों पर 
२० प्रपने नोटों के झ्रागे 'समर्थदान! तथा 'स. दा.” ऐसा निर्देश छापा था। 
सम्भवत: उसे देख कर ऋ० द० ने यह निर्देश दिया, झथवा कहीं समर्थदान 
नोटों के साथ अपना नाम न दे देवे, यह सोचकर छपे पृष्ठ बिना देखे ही 
निर्देश दिया, यह हम नहीं कह सकते । यदि पहले दिया होगा तब भी इतना 
निविवाद है कि इस पत्र के पहुंचने से पूर्व सत्या्थप्रकाश के कुछ परृष्ठों पर 
२५ उसका नाम छप चुका था। ऋ० द० के प्रादेशानुसार समर्थदान ने उन 
पर सादी चिप्पी चिपका दी थी । परन्तु बे. य. अजमेर से सं. १६२५ के 
शताब्दी संस्करण से झ्रागे कई सस्करणों तक पुन: समर्थदान का नाम छप 
रहा है। 
३. यहां से आगे पत्र फटा हुम्ना है। इसी कारण तिथि का ज्ञान न होने 
३० से ठीक स्थान पर जोड़ने में असमर्थ हैं । 





#इइएएइइइएएशाशआ 





ः सं० १६३६] पत्र ७७१ 


पुरोहित उदयलाल के लिये घड़ी भेजो, गोरक्षा की सही के 
कागजात भी ।* 





[पूर्ण संख्या ७३६ ] 
श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो'। 
पत्र ग्राप का आया समाचार विदित हुआ । ऐसे जो आये- 
समाज के नियमों से विरुद्ध व्याख्यान होते हैं तो उन को रोक 
दीजिये । यदि रोकने से न मानें तो दूसरे स्थान में करें। और मेरी 
निन्‍दा करते हों उस पर कुछ ध्यान न देना चाहिये, क्योंकि 
निन्‍्दक निन्‍दा ही किया करते हैं और क्षमावान्‌ क्षमा ही करते 
हैं। ऐसों की निन्‍दा से क्या हो सकता है । इन मुन्शी इन्द्रमणि 
तथा जगन्नाथदास का हाल मुभ से अधिक आप जानते ही हैं, 
क्योंकि सहवासी विजानीयात्‌ चरित्रं सहवासिनाम्‌ । सो जैसे इन 
में गुण कम हैं वैसा करते हैं, करो । अरब एक नई बात की है कि 
विज्ञापन के तौर पर लिख के छपवा के जहां तहां भेजा है कि जो 
घन मेरे मुकदमा के लिए आया था उस के मालिक स्वामी जी 
तथा लाला रामशरणदास जी बन बेठे । देखो कसी मिथ्या बात 
। ऐसी ऐसी बातों के प्रसिद्ध करने से इन की ही फजियत 
होगी । और जगन्नाथदास आदि को समाज का सभासद नहीं, 
किन्तु कलंक समभना चाहिये । ऐसे लोगों से कुछ सुधार की झाशा 
नहीं होती कि जो पहिले भ्च्छे जान पड़ें और पीछे से बिगड़ 
जांय । भ्रब इन की सब बातें खुलेंगी तब कोई भी इन का विश्वास 
न करेगा सब से हमारा ग्राशीर्वाद कह देना। सं० १६३६ पौष 
बदी १२ शनिवार । 





(दयानन्द सरस्वती ) 


ल्‍्न्पेकिन्न 





१. इस पत्र की सूचना सेवकलाल क्रष्णदास के ६ जनवरी १८५८३ के 
पत्र में है। इसी पत्र के आधार पर यह आशय बनाकर लिखा है । सेवक- 
लाल क्ृष्णदास का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

२. मूल पत्र आयंसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित है। 

३: ६ जनवरी शृ८' 





१० 


श्र 


२० 


२५ 


है] ड़ 


२५ 
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[पूर्ण संहया ७४०] पत्र 

बाबु दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो' । 

विदित हो कि इस पत्र के भेजने का मुख्य प्रयोजन यही है कि 
जो यात्रा करने का प्रथम विचार किया था कि १४ दिन के 
पश्चात्‌ यहां से अन्यत्र की यात्रा करेंगे', उस में श्रीयुत आय्यंकुल 
दिवाकर उदयपुराधीश्ञों के अत्याग्रह से ग्रब माघ शुक्ल १५ पर्यन्‍्त 
रहना होगा । छः ज्ञास्त्रों का विषय तो पढ़ा दिया है। अब मुख्य 
जो राजनीति का विषय है उसके लिये मनुस्मृति के ७वें अध्याय से 
€वें तक पढ़ाबेंगे। यदि अरब आप आना चाहें तो हम को पत्र 
लिखों | जब हमारा पत्र तुम्हारे पास पहुंच जावे कि भ्रब चलो, 
सवारी भेज दी है तब वहां से चलना चाहिये। और यदि अब न 
आया चाहों तो जब रेल” पर पहुंचेंगे तब झ्रापको खबर देंगे। उस 
समय मिलना हो जायगा। पंडित लक्ष्मीदत्त आदि सभासदों से 
हमारा भ्राशीर्वाद कहियेगा । शुभम्‌ । 

पौष वदी १४ सं० १६३६९ 

[दयानन्द सरस्वती] 
>-६०:- 

[पूर्ण संख्या ७४१] पत्राशय 


[लालजी बेजनाथ जी, वम्बई] 
बिट्ठुल रसोइया का वेतन दिलवा दो ॥€ 





१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. इस का संकेत दुर्गाप्रसाद जी को लिखे गये पूर्ण संख्या ७३१ के पत्र 
पृष्ठ ७६६, पं० ८-& में है । 

३. अर्थात्‌ ऐसे स्थान पर जहां रेल है॥ 

४. ८ जनवरी सन्‌ १८८३ सोम । 

५. लालजी बेजनाथ के नाम का एक पत्र पूर्ण संख्या ६८ पर छपा 
है। उक्त पत्राशय की सूचना लालजी बेजनाथ के २० जनवरी १८८३ के 
पत्र में है (इसे तीसरे भाग में देखें) इन रुपयों के देने के लिये १ जून की ्रा० 
स॒० बम्बई की अन्तरज़ सभा ने निश्चय किया, परन्तु २५ जून तक नहीं 
दिये (द० --तीसरे भाग में सेवकलाल क्ृष्णदास का २५ जुन १८८३ का 





ः सं० १६३६] पत्र छ७छरे 


[पूर्ण संख्या ७४२] पत्र 

श्रीयुत देशहितेषी सम्पादक समीपेषु | मान्यवर नमस्ते ।* 

विदित होय कि एक पत्र मुन्शी इन्द्रमणि जी के विज्ञापनरूप 
मेरे पास आया ।' इसका उत्तर बहुत लम्बा है। परन्तु इस समय 
इस पत्र के थोड़े से उत्तर को आप अपने पत्र में स्थान देकर मुझ 
को कृतार्थ कीजिये। यदि मुन्शी इन्द्रमणि जी अपने लेखानुसार 
सच्च हों तो उस व्यवहार में ग्रन्यत्र से जितना आय व्यय हुआ हो 
आपके पत्र (दे० हि०) में छपवा |के प्रसिद्ध करें। और इसी 
प्रकार लाला रामशरणदास जी भी | जिस के देखने से सज्जन 
लोगों को स्वयं सत्यासत्य का विचार हो जायगा, अर्थात्‌ समझ 
लेंगे । ग्लौर उसी हिसाव के नीचे यह भी लिखा हो कि जिस जिस 
भद्र ग्रायंजन ने मुन्शी जी और मुसलमान मुरादाबाद के भगड़े में 
जितने रुपये जिस जिस के पास भेजे होयं और जिस जिस की 
रसीद भी उन के पास हो नाम लेख पूवंक वह वह देशहितंषी पत्र 
सम्पादक के पास भेजें। और उस उस के पत्र को आप अपने पत्र 
में छुपा कर प्रसिद्ध कर दिया करें। जिस से सत्य और असत्य सब 
साम्हने प्रकाशित हो जाय । 





पत्र) | इसी बीच लालजी का ज्येष्ठ वदी ८ सं० १६४०--२६ मई का 
पत्र ऋ० द० को मिला, जिसमें ४० रु० मनीझआार्डर से भेजने को लिखा था 
(द्र०-- लालजी बैजनाथ का पत्र तीसरे भाग में) तदनुसार ऋ० द० ने 
अपने पास से ज्येष्ठ शु० ७ सं० १६४० (१२ जून १८८३) को ४० रु० 
मनीप्रार्डर से भेजे (द० -तीसरे भाग में ज्येष्ठ सुदी ७सं० १६४०-१२ 
जून १८८३ का तथा उससे अगला बिना तिथि का लालजी बैजनाथ का पत्र)। 

१. मासिक पत्र देशहितेषी अजमेर मास माघ सं० १६३६ के अ्रंक १० 
खण्ड १ के पृष्ठ २८-३६ से लिया गया । रजिस्टर देशहितैषी श्रजमेर में इस 
का संकेत है। श्री मुन्नालाल ने ३-१-१८८३ को श्री स्वामी जी को “'मुन्शी 
इन्द्रमणी के विज्ञापन का खण्डन” लिखने के लिये पत्र लिखा था। उसी के 
उत्तर में यह खण्डन श्री स्वामी जी ने लिखकर भेजा । पूर्ण संख्या ७३६ के 
पत्र पृष्ठ ७७१ पर छपे “अब इन को सब बात खुलेंगी' शब्दों का संकेत 
सम्भवत: इसी उत्तर की ओर है । 

२. मुशी इन्द्रमणि का विज्ञापन तृतीय परिष्टि में देखें । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


हैं... | 





१५ 
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इस में सत्य तो यह है कि मुन्शी जी जो कूठा अपराघ स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी और लाला रामशरणदास रहीस मेरठ के 
ऊपर आरोपित करते हैं, वह सब अपराध मुन्शी जी का है। 
क्योंकि जब मुन्शी जी पर मैजिस्टरेट मुरादाबाद ने ५००) रु० 
दण्ड किये थे उसके पद्चात्‌ मुन्शी जी मेरठ में आये (जहां उस 
समय स्वामी जी भी उपस्थित थे) भौर कहा कि यह विवाद सब 
बेदमतानुयाइयों के ऊपर समझना चाहिये, न केवल मुभपर'। 
इस पर स्वामीजी और अन्य सब सज्जनों ने कहा कि यह ठीक है। 
क्योंकि मुन्शी जी ने वेदमत की रक्षा के लिये इतना बड़ा परिश्रम 
किया है। इसलिये इस समय इस मामले में सब बेदिकों को सहाय 
करना उचित है। इस पर सब की यही सम्मति हुई कि इस बात 
के लिये एक सभा नियत हो और चन्दा इकट्ठा करे। जिस से उस 
के श्राय व्यय का हिसाव वह सभा रक्‍्खे । और मुन्शी जी को उस 
में से इतना धन दिया जाय कि जितना खरच होना उचित होय । 
अन्त को यह सभा मेरठ में नियत हुई । और मुन्शी जी से कहा कि 
जो कोई झ्राप के पास रुपये भेजे उन को श्राप भी इस सभा के 
कोषाध्यक्ष लाला रामशरणदास जी के पास भेज दिया करें । 
और उस के आय ब्यय की परताल (जांच) यह सभा किया करे 
और हिसाव भी लेवे । इन सब बातों को मुन्शी जी ने भी स्वीकार 
स्वामी जी आदि के सम्मुख किया था। और यह भी उसी समय 
निश्चय हुआ था कि सिवाय उस सभा के सभासद्‌ के दूसरे से उस 
घन का आय व्यय वा संख्या प्रसिद्ध तव तक न करनी चाहिए 
कि जब तक यह कार्य पूरा न हो जाय । यदि चन्दे का धन कम 
आवे और खर्च अधिक करना होय तो किसी योग्य धनाढ्य पुरुष 
से सभा उधार लेकर काय्यं करे। इसी लिये लाला रामशरणदास 
जी ने जमा धन की संख्या मु शी जी को नहीं बतलाई थी। क्‍योंकि 





१. बाबू दुर्गाप्रसाद, फरखाबाद को २५ प्रगस्त सन्‌ १८८० के पत्र में 
मु ० इन्द्रमणि जी लिखते हैं--“चू कि वह काम धर्म का है, इस में सब 
आरयों को कोशिश करनी चाहिये ।” 

२. अपने ६ सितम्बर १८८० के पत्र में मुशी इन्द्रमणि जी बाबू दुर्गा- 





प्रसाद को पुनः लिखते हैं--“चंदा सब जगह का स्वामी जी के पास जमा 
हो रहा है। बवक्त जरूरत आजावेगा ।” 








| | सं० १६३६] पत्र ७७५ 


सभा की आज्ञा बतलाने की नहीं थी। इस गुण को मुशीजी ने 
दोष समका | धन्य है मुशी जी की बुद्धिमत्ता को। इससे सब 
सज्जन लोग समर सकते हैं कि यह मु शी जी को संख्या न बतलाने 
में लाला रामशरणदास जी का दोष है वा इस पर क्रोधित होकर 
यथा तथा कुवाच्य कहने लिखने में मु शी इन्द्रमणि जी का। 
इस बिपरीत व्यवहार का कारण यह विदित होता है कि जब 
इधर-उधर से बहुत धन मुन्शी जी के पास आने लगा तब लोभ के 
वश में होकर जो पूर्वकृत नियम भ्र्थात्‌ जितना घन मुझशी जी के 
पास आझावे वह मेरठ सभा के कोषाध्यक्ष लाला रामशरण जी के 
पास तो भेजना दूर रहा, किन्तु जब लाला रामशरणदास जी ने 
कई वार पत्र भेज कर हिसाव मांगा तो मुशी जी ने मौन साध के 
हिसाव नहीं दिया | तव लाला रामशरणदास जी को निइचय हुआ 
कि मुन्शीजी के मन में कुछ भ्रन्य ग्राशय है। इस बात के निशचयाय॑ 
लाला द्यामसुन्दर रहीस मुरादाबाद के पास लाला रामशरण 
दास जी ने पत्र भेजा कि मुन्शी जी से हिसाव पूछ कर मेरे पास 
भेजो | उनको भी मुन्शी जी ने हिसाब नहीं दिया, किम्तु इस सर्व- 
दिक मत के रक्षार्थ धन को अपना निज धन ही समभ लिया। 
जब से लाला रामशरणदास जी ने मुशी जी को धन देना बन्द 
किया और स्वामी जी को पत्र द्वारा विदित किया तब स्वामी जी 
ने उत्तर दिया कि इस समय इस बात के होने से कार्य्य में विध्त 
होगा, काय्यं होने दीजिये। और (६००) रु० जो मांगते हैं दे 
दीजिये । तब उन्होंने दे दिये। और इस से अधिक धन मुशी जी 
को कितना दिया और कितना लाला रामशरणदास जी के पास 
जमा रहा यह बात हिसाब छपने से सब को प्रसिद्ध हो जाएगी। 
और स्वामी जी ने उक्त लाला व्यामसुन्दर कोठी वाले रहीस 
मुरादाबाद के पास पत्र भेजा कि मुशी जी से हिसाब लेकर लाला 
रामशरणदास जी के पास भिजवा दीजिये। उन्होंने उत्तर दिया 
कि मुशी जी हिसाव तो नहीं बतलाते, किन्तु इस विषय में पूछा 
जाता है तो कुछ भी नहीं कहते । धन्य रे धनतेरे में बड़ो आकर्षण 
शक्ति है, कि तू बड़ों-बड़ों को भी धर्म से डिगा कर नीचे गिरा 
देता है। जब देहरादून से आते समय मेरठ के स्टेशन पर लाला 
रामशरणदासादि से मेल हुआ तब मुन्शी जी के विषय की बात 
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सुन बड़ा आ्राइचयं मान के उन से (स्वामी जी ने)कहा कि मैं कोयल' 
इसी लिये ठहर के वहां मुन्शी जी को बुला कर समझा दूगा। 
स्वामी जी ने कोयल में झ्राकर मुन्शी जी को बुलाने के लिये 
तार दिया। उस के उत्तर में मुझी जी ने तार में खबर दी कि मैं 
बीमार हूं। नारायणदास प्रयाग को गया है। अर्थात्‌ मैं नहीं झा 
सकता । पश्चात्‌ स्वामी जी ने आगरा में आकर मुन्शी जी के 
पास पत्र भेजा कि यदि यह बात सत्य है तो इस में आप की बड़ी 
निन्‍दा होगी। आप यहां ज्ञीक्र आइये । मुन्शी जी ने बहुत क्रोधित 
होकर असम्यता की बातें जो कि उनके लिखने के योग्य न थीं 
लाला रामशरणदास जी की निन्‍्दापूर्वक बहुत सी लिखी। और 
यह भी उस पत्र में लिखा कि आप लाला रामशरणदास जी से 
हिसाब मंगवाइये । स्वामी जी ने तब लाला रामशरणदास जो को 
लिखा कि आप हिसाब लिख कर मेरे पास यहां भेज दीजिये। 
जब मैं ग्राप के हिसाब को मुन्शी जो को दिखला दूंगा तब बे भी 
अपना हिसाब देंगे। इस के थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ मुन्शी जी 
तथा लाला जगन्नाथदासजी आदि मथुरा होते हुए आगरे में स्वामी 
जी के पास आए | जब स्वामी जी ने उन से कहा कि हिसाव लाए 
हो या नहीं, तब मुन्शी जी ने कहा कि हां लाये हैं। परन्तु पहले 
लाला रामशरणदास जी का हिसाब मंगा लो तब हम भी दिखा 
देंगे। तब स्वामी जी ने कहा कि जब झाप के पास हिसाब है तो 
क्यों नहीं दिखलाते। तब पुन: मुन्शी जी और लाला जगन्नाथदास 
जी ने कहा कि उन का हिसाब आ्राने दीजिये तब दिखलावेंगे। 
पाठकगणों ! परमेश्वर की कृपा और लाला रामशरणदास जी 
की सच्चाई से दूसरे ही दिन मेरठ से हिसाब झा गया। स्वामी जी 
ने मुन्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी को दिखला दिया। 
पदचात्‌ स्वामी जी ने कहा कि अब तुम दिखलाझ्रों । तब मुन्शी जी 
के कहने से लाला जगन्नाथदास जी ने वेग को हाथ लगाया। 
इधर उधर हाथ फेर कर कहा कि वह हिसाब का कागज तो मैं 





१. कोयल --अलीगढ़ का नाम है ।कोयल अर्थात्‌ अलीगढ़ जाने का 
बृत्त प॑० लेखराम, पं० घासीराम, स्वामी सत्यानन्द आदि किसी ने नहीं 
वियकरलओलर । इस लेख से निश्चित हो जाता है कि श्री स्वामी जी कुछ दिन 
कोयल में रहे । 
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मुरादाबाद ही में भूल आया । सम्यगणों ! देखो। क्‍या मिली हुई 
गुरु चेले की भक्ति है। तब स्वामी जी ने कहा कि जितना झ्राप 
॥ को स्मरण होय उतना ही कण्ठ से लिखवाइये। तब मुन्शी जी 
लिखवाने लगे । अनुमान है कि २०००) दो हजार तक का हिसाब 
तो लिखवाया। झौर कहने लगे कि भ्रब मुझे याद नहीं है। हम ४ 
मुरादाबाद पहुंच कर शीघ्र हिसाब भेज देंगे। सो आज तक नहीं 
भेजा। अ्रव श्राप लोग इन बातों से विचार लेंय कि मुन्शी जी 
सच्चे हैं वा लाला रामशरणदास जी ॥ 
तब मु शी जी और लाला जगन्नाथ जी व्यर्थ वितंडावाद करने 
|| लगे। और कहा कि जो २४०) लाला बललभदास जी ने भेजे थे, १० 
| सो इस हिसाब में जमा क्‍यों नहीं। तब स्वामी जी ने कहा कि वे 
+ रुपये तो गुरदासपुर में मेरे नाम आये थे। मैंने लाला रामशरण- 
दास जी को दिये थे। न जाने उन्होंने जमा क्‍यों नहीं किये । इस 
का समाचार मैं लिख कर मंगवा दू गा। स्वामी जी ने उसी दिन 
लाला रामसरनदास जी को पत्र लिख उत्तर मंगबाया। तब १५ 
उन्होंने लिखा कि यह मेरे मुशी की भूल से लाहोर के रुपयों के 
साथ गुरदासपुर के भी २५०) रु० जमा लिखे गये हैं। अर्थात्‌ 
जिस दिन १४०) रु» लाहोर समाज से झ्राये थे। उसी दिन 
२५०) के नोट झ्रापने भी दिये थे। भूल से ४००) रु० लाहौर 
समाज के नाम जमा किये गये हैं। अब मुझी जी इस का निश्चय २० 
करें वा करावें। अर्थात्‌ इन २५०) रु० के सिवाय किसी ने स्वामी 
जी के पास रुपया नहीं भेजा। यदि भेजा हो तो जिस के पास 
स्वामी जी के हस्ताक्षर रसीद होगी, भले ही प्रसिद्ध से छपवा 
देवे । किन्तु स्वामीजी की कुछ इस में विपरीत बात हो तो स्वामी 
जी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि सिवाय २५०) रुपयों के मेरे पास २५ 
एक कौड़ी किसी की नहीं ग्राई। क्‍योंकि जो कोई स्वामी जी से 
पूछता वा पत्र भेजता था तो स्वामी जी यही उत्तर देते थे कि जो 
भेजना हो सो लाला रामशरणदास जी के पास मेरठ सभा को 
भेजो | क्‍योंकि उसी सभा के आधीन यह सब प्रवन्ध है। इस उत्तम 
प्रबन्ध को तोड़ने वाले मुंशी जी है, कि जिन्होंने भारतमित्नादि ३० 
समाचारों में अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अंड बंड छपवा 
कर स्वप्रयोजन सिद्ध किया। और अपनी प्रशंसा पर बट्टा 
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लगाया । शोक है कि यह घन बुरी वला है, जो वड़े बड़े चतुरों को 
भी फंसा लेती है। 

उसी दिन स्वामी जी ने मुझी जी से कहा कि हिसाव ठीक 
ठीक मेरठ सभा में भेज दीजिए। जो एक नियम हुआ है उसका 
तोड़ना अच्छा नहीं। आप पूर्वक्रुत नियमानुसार वर्तिये, जिस से 
प्रीतिपूवंक सब सहायक रहें। इसी में श्रच्छा है। विरोध होता 
अच्छा नहीं । तब तो मु शी जी और लाला जगन्नाथदास जी दोनों 
क्रोधातिष्ट होकर कहने लगे कि हम से हिसाब लेने वाला कौन 
है । इसके मालिक हम हैं। हमारे पर यह सब मामला चला है। 
हमारे नाम चन्दा ग्राता है। जो आता है हमारा ही है। और 
लाला जगन्नाथदास जी बोले कि यदि आप से कोई बैदिक यन्त्रालय 
का हिसाव पूछे, क्‍या आप देंगे ? स्वामी जी ने कहा कल्‍्ल लेते 
आज ही लो यहां कोई बात गुप्त नहीं । किन्तु जब कोई आय 
समाज का प्रतिष्ठित सभासद्‌ हिसाब लेना चाहे उसको कोई 
अटकाब नहीं । तब स्वामी जी ने मु शी जी को एकांत में ले जाके 
समभाया कि ऐसी बात करना आप को उचित नहीं है। एक तो 
बह बात थी जो मेरठ में आपने कही थी कि यह सब वैदिक धर्म 
बालों का मामला है। मेरा अकेले का नहीं और इस से विरुद्ध 
आ्राज की बात है कि मेरे ही भ्रकेले का मामला आदि है। सुनिये 
मुशी जी यदि मैं श्राप को पहले से ऐसा जानता तो आपके साथ 
एक क्षणमात्र भी न ठहरता और आप का कुछ भी समर्थ नहीं था 
कि अकेले इस प्रकार का सहाय प्राप्त कर सकते। अस्तु मैं तो 
उसी बात को समभता हूं कि यह सब वैदिकमतानुयायियों के साथ 
की बात है। तब तो मु श्षी जी कुछ शान्त हुए। तब स्वामी जी ने 
कहा कि अब शेष कार्य श्राप सिद्ध कीजिये। और प्रयाग में एक 
दो पुरुषों का नाम लिखवाया कि उन की सम्मति से सब काम 
कीजियेगा | श्र मुरादावाद पहुंच के हिसाब मेरठ में शीघ्र भेज 
दीजियेगा । मुशी जी ने कहा कि जाते ही भेज दूगा । सो भी न 
किया और न हिसाव भेजा । करते और भेजते तब, जब उन के 
मन में शुद्ध भाव होता । कितु वहां प्रयाग में भी ग्रुप्त व्यय कर 
कराके जैसा कि मुरादाबाद जजी में व्यय व्यवस्था हुई थी वैसे ही 
प्रयाग से करा अपनी नीयत का फल पा कर चले आये। फिर भी 
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न जाने किस किस सज्जन पुरुष के पुरुषार्थ से श्रीमान्‌ गवनेर 
जनरल साहब वहादुर से प्राथंना करके १००) रु» का दण्ड भी 
माफ कराया गया। 
यदि अब भी मु झी जी अपनी बात को सच्चा करना चाहे तो 
उस मुसलमानों के साथ के मामले में जहां जहां से जितना जितना 
घन जिस जिस ने भेजा उनका नाम ठिकानादि सहित लिख और 
जितना जितना जिस जिस काय॑ में व्यय हुआ हो प्रसिद्ध सब 
समाचारों में छपवादें । और जितना धन उस मामले के विषय में 
व्यय से शेष रहा हो उसको मेरठ सभा में भेज देवें । क्योंकि जो 
मेरठ सभा का वह्‌ निश्चित हुआ था कि यदि मुशी जी के मामले 
से चन्दे का घन बचे तो उसका क्या किया जाय | इस पर सब की 
यही सम्मति हुई थी कि उस धन को ॥) आने ब्याज में किसी 
घनाढच के पास रखा जाय और जब जब अन्य मतावलभ्थियों के 
साथ वैदिक भ्रार्यों का विवाद राजन्याय घर में चले तव उसी में 
इसका किया जाय अन्यत्र नहीं । क्योंकि यह धन इसी बात 
के लिए इकट्ठा किया जाता है। और जैसा आज मुशी जी पर 
कष्ट पड़ा है सम्भव है कि अन्य पर भी कभी न कभी झा पड़े। 
इस लिए इस धन की स्थिरता और उन्नति सदा करते जाना 
चाहिए । परन्तु पाठकगणों इस महोपकारक का को मुशी जी के 
लोभ ने बढ़ने न दिया। अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार कर लेवें कि 
इस में स्वामी जी और लाला रामशरणदास जी का अन्यथा 
व्यवहार है वा मु शी इन्द्रमणि जी का । अधिक लिखना बुद्धिमानों 
के साम्हने आवश्यक नहीं । क्योंकि प्राज्ञ जन थोड़े ही लेख से बहुत 
समभ लेते हैं | अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ययें पु । 
निधिरामाडू-चन्द्र <ब्दे पौषमासे सिते दले । 
प्रतिपत्‌ सौस्‍्यवारे हि. पत्रमेतवलेखिषसू ॥१॥ 
सम्बत्‌ १६३६ पौष शुक्ले १ बुधवासरे' ॥ 
वही आप का परम मित्र 
उचित वक्ता 














१. १० जनवरी सन्‌ १८८३॥ 





१० 


२० 


२५ 


२० 


२५ 
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[पूर्ण संख्या ७०३]. मनिआंर-सूचना 

[सिवकलाल क्रष्णदास, बम्बई] 

२५) रु० घड़ी के लिये।' 
[पूर्ण संख्या ७४४]... पत्रन्सारांश 

िवकलाल कृष्णदास मन्‍्त्रो आयंसमाज मुम्बई] 

घड़ी भेजो । गोरक्षा की सही के कागज भेजो। समाजस्थान 
का सब हिसाब भेजो । विद्वुल का लेना देना चुका दो ।' [अथवंवेद 
की टीका और ऋषि छन्द दूं ढ कर भेजो ॥' 

१७ जनवरी १८८३*। 





[पूर्ण संह्या ७४७४] पत्र 
संख्या १॥* ओोइ्म्‌ 
पंडित गौरीशद्भूर जी ग्रानन्दित रहो ॥१ 





३. इस मनिप्मारडंर की सूचना सेवकलाल क्ृष्णदास के २० जनवरी 
१८८३ के पत्र में है। पत्र तीसरे भाग में देखें । 

२. इस पत्र का संकेत और अ्भिप्राय सेवकलाल क्ृष्णदास के १६ 
जनवरी के पत्र में है। पत्र तीसरे माग में देखें । 

३. इस का संकेत सेवकलाल कृष्णदास के १६ जनवरी १८८३ के पत्र 
में तो नहीं है, परन्तु २० जनवरी के पत्र में मिलता है। हो सकता है यह 
अंश ऋ० द० ने किसी अन्य पत्र में लिखा हो। आवश्यक प्रंश होने से 
हमने इसे यहां जोड़ कर सुरक्षित किया है। 

४. पौष शुक्ल ६, सं० १६३६, बुधवार । 

४. यह संख्या पीछे से लिखी गई है। इस का सम्बन्ध कई मास 
पश्चात्‌ श्री पं० कालू राम को लिखे गये उपदेशक रूप पत्र के साथ है। उस 
पत्र संख्या २ डाली गई है। से दोनों पत्र श्री गोरीशंकर जी के परिवार 
से प्राप्त हुए हैं । 

६. इस पत्र की मूल प्रति पं० गौरीझंकर के पौत्र श्री सुधाकर दीक्षित 
के दामाद श्री जितेन्द्र जी झ्रायं, फोटो ग्राफर “टाइम्स झ्राफ इण्डिया' बस्बई 
के पास है। 









| सं० १६३६] पत्र-सारांश छ्घह्‌ 


पत्र झ्राया समाचार जाना। जो तुमने लिखा सो ठीक है। 
कायस्थ और कारीगर लोग जो मन्‍्त्रोपदेश चाहते हों उनको 
(विद्वानि देव सवितदु रितानि परासुब। यद्‌ भद् तन्न आखुब) 
इस मन्त्र का उपदेश कर दिया करें। वेदों का अधिकार सब को है 
और जो उच्चारण करने में भ्रसमर्थ हों उनके लिये (नमः पर- * 
मेश्वराय) इतना ही उपदेश कर देना ॥ 
पहले से हमको यह सन्देह था कि जितनी राजनीति वेदशास्त्रों 
के भ्नुकुल हम जानते हैं सो कदाचित्‌ शरीर के साथ ही न जावे । 
सो इसका जानना भ्रव सफल हुआ और हमारा चित्त भी सस्तुष्ट 
हुवा। यहां श्री दरबार महाराणा जी सब राजनीति को पढ़ते (० 
सुनते और ग्राचरण भी यथोचित करते हैं ॥ 
तुम्हारे समाज का ““* ' उन्नति सुनकर बड़ा आनन्द हुवा। 
शेष समाचार लिखने योग्य लिखा जावेगा । सव से हमारा झआशी- 
बाँद कह देना ॥ 
मिति पोष शुदि १० बुधवार ॥* १५ 
संवत्‌ १६३६ (दयानन्द सरस्वती ) 
ऋग- 
[पूर्ण संख्या ७७८]. पत्र-सचना 
लाला रामशरणदास, मेरठ] 
इन्द्रमणि के विज्ञापन के साथ ।* 
[पूर्ण संहया ७४७]. पत्रन्सारांश 
(श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी, फर्रेखाबाद] 
कहार रसोइया तथा श्योघक और कोषाध्यक्ष के लिये । 


न्-ः० 


२० 








१. यहां एक शब्द बहुत अस्पष्ट होने से पढ़ा नहीं गया । 

२. पौष शुदि १० को वृहस्पतिवार था। सम्भव है बुधवार को भी 
१०मी रही हो । १७ जनवरी १८८३॥ २५ 
३. इस पत्र का निर्देश लाला रामझरणदास के २१ जनवरी १८८३ के 

पत्र में है। रामझरणदास का पत्र तीसरे भाग में देखें । 
४. इस पत्र का संकेत ४ मार्च १६८३ (+फा० व० १० सं० १६३६) 


कप 


डक | ० 


२५ 


७८२ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


[पूर्ण संख्या ७४८] पत्र 
ओश्मू' 

मुर्दारिस रामदयाल आनन्दित रहो विदित हो कि गोरक्षार्थ जो 
तुमने श्रम किया सो धन्यवाद देने की योग्यता है। झागे जितनी 
सही हुई हो उस को रजिष्टरी कराके हमारे नाम से उदयपुर में 
भेज दो। और आगे को जहां तक हो सके कराते जाना ॥ और 
माधोसिंह भ्रादि के सहायता से जो सही में अधिकता हुई है इस- 
लिये उन सज्जनों से हमारा झ्राशीर्वाद कह देना । 

मिति माघवदी ५ रवि* [सं० १६३६] 

दयानन्द सरस्वती 
उदयपुर 





[पूण्ण संख्या ७७६] पत्र 
ओ मर 
मुझी समर्थदान जी आनन्दित रहो-- 
विदित हो कि कई एक पत्र भेज चुके हैं'। एक का भी प्रत्युत्तर 
नहीं मिला, क्या कारण है ? तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है ? जैसा 
हो वैसा ज्ीघ्र लिखो । और भेजे हुए पत्रों का भी उत्तर भेजना । 
आज अत्यन्त अयोग्यता के कारण भीमसेन को सब विन के लिए 








के पूर्ण संर्या ७६५ (प० ७६७) के पत्र में है। इस विषय में बा» दुर्गा- 
प्रसाद का २० फरवरी १८८४ का पत्र तौसरे भाग में देखें | 

१. स्वामी दयानन्‍्द जी द्वारा पं० रामदयाल जी को गोरक्षार्थ हस्ताक्षर 
कराने हेतु लिये गये पत्र की प्रतिलिपि परोपकारिणी सभा (अजमेर) के 
संग्रह में है । 

२. २८ जनवरी १८८३ | 

३. पआरायंधर्मेन्द्रजीवन तृतीय संस्करण, पृ० ३ 
परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित होगा । 

४. इस से पूर्व का मार्ग शु० १० सं० १६३६ ( +१६ दिस० १८८२) 
का पत्र पूर्ण संहया ७३६ पर छप चुका है। एक ग्रज्ञात तिथि का अबूरा 
पत्र पूर्ण संख्या ७३७ पर छुपा है। यहां जिन पत्रों की ओर संकेत है, वे पत्र 
हमें प्राप्त नहीं हुए । 





पर मुद्रित । मूल पत्र 











छ८३ 


| सं० १६३६] पत्र 


निकाल दिया है। उस को मुख न लगाना । लिखे लिखावे तो कुछ 
ध्यान न देना ॥ 
मार्ग बदी ५ रवि' । 


उदयपुर । दयानन्द सरस्वती 
->छं+-८ 
[पूर्ण संख्या ७३०]... पत्र-सचना भू 
[प्रानन्दीलाल जी (?) मन्त्री आ० स० मेरठ] 
गुरुदासपुर के १५०) रुपये के सम्बन्ध में । 
>> <- 
[पूण संह्या ७५१]. अशशीशत्र-खचना 
पुत्र जन्म पर शुभाशी: | 
[माघ शु० २ शुक्र सं० १६३६] १० 
नाः० 
[पूर्ण संख्या ७५२] पत्र 
ओोश्म्‌* 





१. २८ जनवरी १८८३ | आयं॑धर्मेन्द्रजीवन में भूल से मार्ग” लिखा 
है। मार्ग वदी ५ को बुधवार था, मार्ग शु० ५ को शुक्रार। भरत: यहां 
माघ होना चाहिये । छा 
२. आर्यंसमाज मेरठ के रजिस्टर (जो लाहौर में नष्ट हो गया) में 
रज़ सभा १५ फरवरी १८८३ के विषय में लिखा है - 
“श्री स्वामी जी महाराज का खत पेश होकर तजबीज हुई कि गुरुदास- 
पुर समाज के १५०) रुपये की बाबत खबर मंगानी चाहिये” । यह पत्र 
जनवरी १८८३ के भ्न्त में उदयपुर से भेजा गया होगा। २० 
३. इस अझ्राशीःपत्र का उल्लेख महाराणा सज्जनसिह के सं० १६३६ 
माघ शु० २ मंगलवार के पत्र में है। महाराणा जी का पत्र तीसरे भाग में 
देखें । 
४. यह तिथि आनुमानिक है । & फरवरी १८८३॥ 
४. पं० रामदयाल जी द्वारा गोरक्षा हस्ताक्षर करा कर भेजने पर २५ 
महषि द्वारा धन्यवाद में लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि परोपकारिणी सभा 
(अजमेर) के संग्रह में है । 


अन्तः 





| 





छप्ड॑ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


पण्डित रामदयाल जी आनन्दित रहो विदित हो कि आप के 
यहां से गोरक्षार्थ सही कराके जो भेजा सो पहुंचा इस कार्य के 
बदले हम सब को घन्‍्यवाद देते हैं ॥ 
सबसे हमारा आज्ञीर्वाद कह देना ॥ 
भू मिती माघसुदी ६ मज्भल संवत्‌ १६३६१ 
दयानन्द सरस्वती 
उदयपुर 
[पूर्ण संख्या ७४३] पत्रांश 
[भाई जवाहरसिह मन्‍्त्री आयंसमाज लाहौर] 
१० हम मद्रास्थों को भूल रहे हैं। उधर जाना उत्तम होगा ।* 
१७ फरवरी १८८३ से पहले । 
>-य६०:- 
[पूर्ण संख्या ७५७४०]. पत्रांश 
भाई जवाहरसिंह मन्त्री श्रायंसमाज लाहोर]। 
दो स्त्रियां ऐसी चाहिये जो पतिवाली शुद्धाचरणवाली, कसीदा 
१५ काढ़ना और पढ़ाना जाननेवाली हों। एक अन्‍्तरज्ञ मन्त्री शाह- 
पुरा राज्य के लिये चाहिये। एक भ्रोवरसियर भी चाहिये । “यह 
देश के हित का काम है ।*“*““जिन के भाग्य होंगे वह आयेंगे ।'* 
[१७ फरवरी से पहिले ।] 
[पूर्ण संख्या ७3५४]... पत्र-सूचना । 
२० [जोशी लालजी कल्याणजी] ५ 











१. १३ फरवरी १८८३।॥ 

३२. इस का संकेत भाई जवाहरसिह के १७ फरवरी १८८३ के पत्र में 
है । इस पत्र को तीसरे भाग में देखें। 

३. इन विषयों का सकेत भी भाई जवाहरसिह के १७ फरवरी (१८८३ ॥। 
के पत्र में ही है। वहां ऋ० द० के दो पत्र पहुंचने का निर्देश है॥ जवाहर- के 
सिह का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

४. इस पत्र की सूचना जोशी लालजी कल्याणजी के सं० १६४० 


२५ 





्ि सं० १६३४[ कार्ड 


कि 
[पूर्ण संख्या ७६६] काड 
ओदश्म्‌ 

आयेवर श्री वाबू रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का 
आशीर्वाद विदित हो। जगदीक्ष की कृपा से यहां सब श्रकार 
श्रानन्द मज़जल है। आराशा है कि तुम्हारे यहां भी सब प्रकार से 
कुशलता होगी । भ्रव श्रीयुत जगदुगुरु श्री स्वामी जी यहां उदयपुर 
से फाल्गुन शुदी' ७ गुरु० सम्वत्‌ १६३६ को यात्रा अजमेर की ओर 
करेंगे, सो जानना। भ्रागे जहां जाके निवास करेंगे सो तुम को 
लिखू गा। बहुत दिनों से तुम ने अपना कुशल पत्र नहीं दिया । इस 
में क्या कारण हुआ ? अब झ्राप इस पत्र के पहुंचते ही अपना 
कुशल पत्र भेजना । क्या मैंने एक वार तुमको लिखा था कि मैं श्री 
गुरु जी के पास से जाने वाला हूँ, इस बात से न [पत्र] भेजा हो । 
परन्तु जिस बाल होने से मैं जाना चाहता था ग्रर्थात्‌ पठन 
लि] होने से' सो दयानिधि गुरु जी ने मेरे पढ़ने के लिये ग्राधा दिन 
दे दिया है। सो बड़ा पढ़ना होता है। भ्रव प्रष्टाध्यायी के ५ 
अ्रध्याय कंठ हो गये हैं । ६[ठा] अध्याय पढ़ता हूं । श्री ग्रुरुजी का 
आशीर्वाद विदित हो ॥ 

मिति माघ शुदी १२ रवि० सं० १६३६१। 

रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर। 








वैशाख सुदी & (१५ मई १८८३) के पत्र में है। जोशी जी के पत्र के 
अनुसार ऋ० द० का यह त पत्र ४-५ मास प्र कानपुर में पहुंचा 
था । जोशी लालजी कल्याणजी का पत्र तीसरे भाग में देखें । 

१. “बदी” चाहिये । १ मार्च श्द८घ३ को चले । देखो पत्र पूर्ण संख्या 
७६३ (पृष्ठ ७६४) । 

२. इस का संकेत पूर्ण संख्या ७२६ के पत्र के झ्रारम्भ में “दूसरा 
प्रयोजन' के अन्तर्गत है | द्र०--पृष्ठ ७५३, पं० ११-१२॥ 

३. २८ फरवरी सन्‌ १८८३ । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 








श 
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[पूर्ण संख्या ७५७]. पत्र 
ओस्मू' 

मुन्शी समर्थ दानजी आनन्दित रहो 

विदित हो कि आज यजुर्वेद के ४७४ से ४६१ वे तक पत्रे* भेजे 
हैं शरौर कुछ बांधने वालों की भूल से यजुर्वेद के रह गये थे सो भी 
भेज दिये थे पहुंचे होंगे अब तुम्हारा काम तो कर दिया परन्तु 
तुमने हमारे पास मासिक हिसाव नहीं भेजा और हम लिख भी 
बहुत बार चुके अब शीघ्र मासिक हिसाब भेज देना । और जो तुम 
ने भीमसेन के विषय में लिखा सो ठीक है। ग्राज पुस्तकादि सब 
चित्तौड़ को भेज दिये हैं ्लौर आगामी बृहस्पतिः के प्रात:काल 
यात्रा करेंगे“ * दिन पहुंचेंगे मिति फाल्मुन वदी ४ 
सोम*। 





0 क 
[पूण संख्या ७४८] पत्र 

[डी०रे०ए० राजा पाकसा कापनिया वालनवा मालपति मदुरा 
ला] 


१* इस पत्र की प्रतिकृति (फोटो) नवम्बर सन्‌ १६५३ में अजमेर में 
सम्पन्न दयानन्द निर्वाण शताब्दी के विवरणाः 'परोपकारी' पत्र के वर्ष 
२६, भ्रद्कु १, दिस० ८३, जन० ८५ के सम्मिलित प्रद्छू में छपी है । 

२० “पत्रे” यह शब्द ऋ० द० ने चिह्न देकर स्वहस्त से बढ़ाया है । 

३. जीवन-चरितों के भ्रनुसार ऋ० द० ने उदयपुर से २८ फरवरी 
१८८३ बुधवार के दिन प्रस्थान किया और १ मार्च वृहस्पतिवार को चित्तौड़ 
पहुंचे ये । 

४. यहां भी ऋ० द० ने स्वहस्त से बढ़ाया है। इस में “दिन' शब्द से 
पूर्व तीन भ्रक्षर स्पष्ट पढ़े नहीं जाते । 'दूसरे' क्ब्द सम्भव है। 

५- सं० १६३६। फरवरी सन्‌ १८८३ | 

यह पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखा गया था । इस पर पता लिखा था-- 
प्रबन्धकर्ता मुन्शी समर्यदान बेदिक 
यन्‍्त्रालय प्रयाग (इलाहाबाद ) 

इस पर इलाहाबाद पोस्ट आफिस की २८ फरवरी श्रू८ 


















की मोहर 








डे सं० १६३६] स्वीका र-पत्र छ८षछ 


मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लड्ा के एक 
प्रतिष्ठित परिवार के हैं' । 

२७ फरवरी [सन्‌ १८८३|।॥ 
[पूर्ण संख्या ७५६]... पत्र-सारांश 

श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी फरुखाबाद] 

रामनाथ कौन है, क्‍या पढ़ा है और नागरी लिखना जानता है 
वा नहीं । और हमारे साथ कब रहा है ?* कौन वर्ण है ? कहां का 
रहने वाला है और मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब 
तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे न निकाला जायगा। सो भी 
आप के अधीन निकालना वा रखना होगा।? 





[पूर्ण संख्या ७६०] स्वीकार-पत्र 
॥श्री रामजी॥ 


परमहंसपरिश्र/जकाचार्य श्रीमहयानन्द सरस्वतीस्वाभिकृत 
स्वीका रपन्न की प्रति ॥ 





जीवन चरित परिशिष्ट 
पृष्ठ २७६ [यहां पृष्ठ संख्या अशुद्ध छपी है, २६३ चाहिये । यु० मी०] 

२. इस रामनाय को बा» दुर्गाप्रसाद जी ने फरखाबाद से श्री स्वामी 
जी महाराज के पास लेखक के रूप में भेजा था। यह स्वामी जी महाराज के 
पास भाद्र शु० ७, शतिवार, १६३७ (११ सितम्बर १८८०) को मेरठ पहुंचा 
था । द्र० पूर्ण संख्या ४६२ (प्रथम भाग, पृष्ठ ५१५)। 

ही ह सारांश ४ मार्च १८८३ (>फा० ब० १० सं० १६३६) पूर्ण 
संख्या ७६५ (पृष्ठ ७६७) के पत्र में निर्दिष्ट है। ऋ० द० ने यह पत्र बाबू 
दुर्गाप्रसाद के माघ सु० १४, सं० १६३६ (२० फरवरी १८८३) के पत्र के 
उत्तर में लिखा था| बा० दुर्गाप्रसाद का पत्र तीसरे भाग में देखें। 

४. प्रथम स्वीकार पत्र की रजिस्ट्री १० अगस्त १८८० (--श्रावण शु० 





१. देखो मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उदू 





४, मज़ुलवार, स० १६३७) के दिन मेरठ में हुई थी। वह पूर्ण संख्या ४४७ 
पृष्ठ ४८८-४६३ पर छपा है। यह दूसरा तथा अन्तिम स्वीकार पत्र है। 
राजयन्त्रालय उदयपुर में मुद्रित मूल स्वीकार-पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित 


है ॥ 
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राजकीय 
मुद्रा 
आज्ञा (राज्ये श्रीमहद्राजसभा) संख्या २६० 
आ्राज यह स्वीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्रीजी घीरवर चिर- 
प्रतापी विराजमानराज्ये श्रीमहद्राजसभा के सम्मुख स्वामीजी 
श्री दयानन्द सरस्वती जी ने स्वरीत्या अ्रज्भजीकार किया अत 
एव:-- 
आज्ञा हुई-- 
कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्न की स्वामीजी श्री दयानन्द 
सरस्वतीजी को राज्ये श्री महद्राजसभा के हस्ताक्षरी और मुद्रा- 
इ्लित दी जावे और दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रालय में रहे और 
एक-एक प्रति इसकी राज यन्‍न्त्रालय में मुद्रित होकर इस स्वीकार- 
पत्र में लिखे सब सभासदों के पास उन के ज्ञातार्थ और इसके 
नियमानुसार बतेने के लिये भेजी जाये, संवत्‌ १६९३६ फाल्गुन 
शुक्ला' ५ मज़जुलवार तदनुसार ता० २७ फेब्रू एरी सन्‌ १८८३ 
ई०। 
हस्ताक्षर महा राणा सज्जनसिहस्य 
(श्रीमेदपाटेश्वर झरौर राज्ये श्रीमहद्राजसभापति) 





(राज्ये श्रीमहद्राजस भा के सभासदों के हस्ताक्षर 


१ राव तख्तसिंह वेदले ४ द० महाराज रायसिह 
२ राव रत्नसिह पारसोली ५ हस्ताक्षर मामा बख्तावरसिंहस्य 
३ द० महाराज गजसिंह का ६ द० राणवत उदयसिह 





१० यहां भूल से “कृष्णा” के स्थान में “शुक्ला” छपा है। कृष्णा ५ 
चाहिये, क्योंकि २७ फरवरी को फाल्युन कृष्णा ५ मजूलवार था । फाल्गुन 
शुक्ला ५ को भी मजूलवार था, परन्तु उस दिन तारीख १३ मार्च थी। 
अगले फाल्युन वदी १० पूर्ण संख्या ७६३, के पत्र पृष्ठ ७६४ से भी इस भूल 
पर प्रकाश पड़ता है। उस में लिखा है--“हम उदयपुर से फाल्गुत वदी ७ 
गुरुवार के दिन चले । गत पञ्चमी मज्जूलवार के दिन सायंकाल ७ 
बजे “““*****स्वीकारपत्र****“*““*श्रीमानों के हस्ताक्ष॥ और राजकीय 








मोहर लगाकर***** ॥।॥ 








है पिला रु जता मकक सं० १६३६] स्वीकार-पत्र छ्द& 


७ हस्ताक्षर ठाकुर मनोहरसिह ११ ह० पुरोहित पद्मनाथस्य 
प हस्ताक्षर कविराज इ्यामलदासस्य १२ जा० मुकुन्दलाल 
& हस्ताक्षर सहीवाला ग्रज्जु नसिह का १३ ह० मोहनलाल पण्ड्या 
१० दा» रा» पन्नालाल 

स्वीकारपत्न ॥ 

मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयो- 
विशति सज्जन आय्यंपुरुषों की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और 
यन्त्रालय आदि अपने सवंस्व का अधिकार देता हूं और उस को 
प्रोपकार सुकाये में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र 
लिखे देता हूं कि समय पर कार्यकारी हो। जो यह एक सभा कि 
जिसका नाम परोपकारिणीसभा है उस के निम्नलिखित त्रयो- 
विशति सज्जन पुरुष सभासद्‌ हैं उन में से इस सभा के सभा- 
पति:- 

१ श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र यावदाय्यंकुलदिवाकर 
महाराणा जी श्री १०८ श्रीसज्जनर्तिहजी वर्म्मा घीरवर जी० 
सी० एस० ग्राई० उदयपुराधीश हैं, उदयपुर राज मेवाड़ । 

२ उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा एसिस्टेण्ट 
कमिइनर प्रधान आय्यंसमाज लाहौर जन्मस्थान लुधियाना । 

३ मन्‍्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज 
मेवाड़ । 

४ मनन्‍्त्री लाला रामशरणदास रईस उपप्रधान आस्यंसमाज 
मेरठ । 

५ उपमन्त्री पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालली निवास उदय- 
पुर जन्मभूमि मथुरा । 

| अिवकल-. । 
नाम स्थान 


१ श्रीमन्‍्महाराजाधिराज श्री नाहरसिहजी वर्मा श्ाहपुरा राज 
मेवाड़ 


२ श्रीमत्‌ राव तख्तसिंहजी वर्म्मा बेदला राज मेवाड़ 
३ श्रीमत्‌ राज्य राणा श्रीफतहर्सिहजी वर्म्मा देलवाड़ा राज मेवाड़ 
४ श्रीमत्‌ रावत अजु नसिहजी वर्मा आसींद राज मेवाड़ 


१० 


१५ 


२० 


३० 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


.. उलसपला ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८4३ 


५ श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजर्सिहजी वर्म्मा उदयपुर मेवाड़ 
६ श्रीमत्‌ राव श्री बहादुरतिंहजी वर्म्मा मसुदा जिले अजमेर 
७ रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुपरेंटेंडेंट वकंशोप और प्रेस 
अलीगढ़ आगरा' 
८ राजा जयक्ृष्णास सी० एस० झ्ाई० डिपुटी-कलक्टर 
बिजनौर मुरादाबाद* 
€ बाबू दुर्गाश्रसाद कोशाध्यक्ष आय्यंसमाज व रईस फर् खाबाद 
१० लाला जगन्नाथप्रसाद रईस फरुंखाबाद 
११ सेठ निर्भयराम प्रधान आझाय्यंसमाज फरुंखाबाद 'विसाऊ 
राजपूताना 
१२ लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आयंस्तमाज फर खाबाद 
१३ बाबू छेदीलाल गुमाइते कमसयंट छावनी मुरार कानपुर 
१४ लाला साई दास मन्‍्त्री झाय्यंसमाज लाहौर 
१५ बाबू माघवदास* मन्त्री आय्यंसमाज दानापुर 
१६ रावबहादुर रा० रा० पण्डित गोपालराव हरि देशमुख 
मेम्बर कौन्सिल गवर्नल बम्बई और प्रधान आारय्यं समाज बम्बई 
पूना 
१७ रावबहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द रान्‍्डे जज्ज पूना 
१८ पं० ध्यामजी कृष्ण वर्म्मा प्रोफेसर संस्कृत ग्रूनीवरसिटी 
आक्सफोर्ड लंडन 'वम्बई 
नियम । 

१ उक्त सभा जैसे कि वर्तमानकाल वा आपत्‌काल में नियमानु- 
सार मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके स्वेहितकारी 
कार्य में लगाती है, वैसे मेरे पश्चात्‌ अर्थात्‌ मेरे मृत्यु के पीछे भी 
लगाया करे:- 

प्रथम--वेद और वेदाज्जादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी 
व्याख्या करने कराने पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने छापने छपवाने 
आदि में ॥ 








१. वर्तमान पते के साथ निदिष्ट यह नगर का नाम मूल स्थान का 


निर्देशक है| 
"लि नियम इन का उल्लेख पत्रों में माधोलाल, माधोप्रसाद नामों से हुआ 


है। 








री के सं० १६३६] स्वीका र-पत्र ७६१ 


द्वितीय--वेदोक्त घममं के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक- 
मंडली नियत करके देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में भेज कर 
सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में ॥ 
तृतीय -पआ्रार्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण 
पोषण और सुशिक्षा में व्यय करे और करावे ॥ भ 
२ जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वंसे 
मेरे पद्चात्‌ भी तीसरे वा छठे महीने किसी सभासद्‌ को वैदिक 
यन्त्रालय का हिसाब किताब समभने और पड़तालने के लिये भेजा 
करे और वह सभासद्‌ जाकर समस्त झाय व्यय और संचय झ्ादि 
की जांच पड़ताल करे और उनके तले अपने हस्ताक्षर लिखदे और (१० 
उस विषय का एक-एक पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे और उसके 
प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ उसकी सूचना अपने भी परामर्श 
सहित प्रत्यक सभासद्‌ के पास लिख भेजे, पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद्‌ 
को उचित है कि अपनी-अपनी सम्मति सभापति के पास लिख कर 
भेजदे और सभापति सब की सम्मति से यथोचित प्रवन्ध करे और १५ 
५ कोई सभासद्‌ इस विषय में आलस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न 
करे ॥। 
३ इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह्‌ 
परमधम और परमार्थ का कार्य है उसको वैसा ही उत्साह, पुरु- 
पार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे ॥ २० 
४ मेरे पीछे उक्त त्रयोविशति ग्रायंजनों की सभा सर्वथा मेरे 
स्थानापन्न समभी जाय अर्थात्‌ जो अधिकार मुझे अपने स्वस्थ का 
है वही भ्रधिकार सभा को है भर रहे । यदि उक्त सभासदों में से 
कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई भ्रन्य जन 
भ्रपना अधिकार जतावे तो वह सर्वंथा मिथ्या समझा जाय । २५ 
५ जैसे इस सभा को अपने सामथथ्यं के अनुसार वत्तमान समय 
में मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा और उन्नति करने का 
अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार करने कराने का 
भी अधिकार है अर्थात्‌ जब मेरा देह छूटे तो न उसको गाड़ने, न 
ध जल में बहाने, न जज्जल में फेंकने दे, केवल चन्दन की चिता ३० 
बनावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, 
पांच सेर कपूर, ढाई सेर अगर तगर और दश मन काष्ठ लेकर 





७६२ ऋ. द. स. का ललाहहछूलज जे, और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८रे | 


वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त 

वेदमन्त्रों से होम करके भस्म करे इस से भिन्न कुछ भी वेदविरुद्ध 

क्रिया न करे और जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय 
पर उपस्थित हो, वही पूर्वोक्त क्रिया कर दे और जितना घन उस 
४ में लगे उतना सभा से ले ले और सभा उसको दे दे ॥ 

६ अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस 
सभासद्‌ को पृथक्‌ करके उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामा- 
जिक प्रायंपुरुष को नियत कर सकती है, परन्तु कोई सभासद्‌ सभा 
से तब तक पृथक्‌ न किया जाय, जब तक उसके का में अन्यथा 

१० व्यवहार न पाया जाय ॥ 

७ मेरे सहश यह सभा सदेव स्वीकारपत्र की व्याख्या वा उस 
के नियम और प्रतिज्ञाओं के पालन वा किसी सभासद्‌ के पृथक्‌ 
और उस के स्थान में अन्य सभासद्‌ के नियत करने वा मेरे विपत्‌ 
और ग्रापत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में वह 

१५ उद्योग करे, जो समस्त सभासदों की सम्मति से निमचचय और 
निर्णय पाया वा पावे और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो 
बहुपक्षानुसार भ्रवन्ध करे और सभापति की सम्मति को सदैव 

5 जाने ॥ 

८ किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासद को अ्रप- 

३० राध की परीक्षा कर प्रथक्‌ नकर सके, जब तक पहिले तीन के 
प्रतिनिधि नियत न कर ले ॥ 

& यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाय वा पूर्वोक्त नियमों और 
बेदोक्त धर्मों को त्यागकर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभा- 
पति को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से पृथक्‌ कर के 

२५ उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त झाय॑ पुरुष को 
नियत कर दे, परन्तु जब तक नित्यकारयं के अ्रनन्तर नवीन कारये 
का आरम्भ न हो ॥ 

१० इस सभा को सर्वेथा प्रवन्ध करने और नवीन युक्ति 
निकालने का अधिकार है, परन्तु जो सभा को अपने परामर्श और 
विचार पर पूरा-पूरा निइहचय और विश्वास न हो, पत्र द्वारा समय ॥ 
नियत करके सम्पूर्ण आयंसमाजों से सम्मति ले ले और बहुपक्षानु- 
सार उचित प्रबन्ध करे ॥ 


कक -- 


न एनजीजणणत आप 


कक 


३० 





चित्तौड़गढ़, सं० १६३६] पत्र-सारांश ७६३ 


११ प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना 
वा किसी सभासद्‌ को पृथक्‌ वा नियत करना वा आय व्यय और 
संचय की जांच पड़तात करना आदि लाभ हानि सब सभासदों को 
वाधिक वा षाण्मासिक पत्र द्वारा सभापति छप्वाकर विदित 
करै। भर 

१२ इस स्वीकार-पत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक 
राज्याधिकारियों की कचहरी निवेदन न किया जाय। यह सभा 
अपने आप न्यायव्यवस्था करले, परन्तु जो ग्रपनी सामथ्यं से बाहर 
हो तो राज्यगृह में निवेदन करके अपना कार्य सिद्ध करले॥ 

१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य झ्राय्यंजन को पारि- १० 
तोषिक ग्रर्थात्‌ पेनशन देना चाहूँ श्रौर उसकी लिखित पढ़त कराके 
मु रजिस्टरी करा दू' तो सभा को उचित है कि उसको माने ग्लौर 
दे। 

१४ किसी विशेष लाभ उन्नति परोपकार शऔर सर्वेहितकारी 
काये के वश मुझे और मेरे पीछे सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्‍्यूना- १५ 
घिक करने का सवंधा सदेव अधिकार है ॥ 

ह० दयानन्द सरस्वती 





[पूर्ण संख्या ७६१] पत्र-सारांश 

[श्री शाहपुराधीश नाहरसिंह वर्मा] 

हम उदयपुर से चलकर चित्तौड़ पहुंच गये हैं ।' बं5 
(पूर्ण संख्या ७६२]  पत्र-सारांश 

[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयंसमाज लाहौर] 

बैदिक यन्त्रालय के सहाय में लाहौर समाज से कितना रुपया 
गया था ।* 





१० यह्‌ पत्र-सारांश शाहपुराधीश नाहरसिंह जी के फाल्गुन वदी २(१२ 

चाहिये) के पत्रानुसार बनाया है। चित्तौड़ ऋ० द० फाल्गुन वदि ७ (१ 

4 मार्च १८८३) की रात को पहुंचे थे। द्र०--अगला पूर्ण संख्या ७६३ का 
पत्र । 

२. इस पत्र का संकेत जवाहरसिह के १६ मार्च १८८३ के पत्र में है। 


२५ 





कण अन्‍पततकप अप उद कब्> न ज्जलक जब पल 


। ७६४ ऋ. द. स. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [चित्तौड़गढ़, सन्‌ १८८३ | 


लगभग ४ मार्च १८८३ । [चित्तौड़गढ़] 





[पूर्ण संख्या ७६१] पत्र 
ओम 
मुन्शी समर्थंदानजी आनन्दित रहो-- 

भ्‌ हम उदयपुर से फाल्गुन वदी ७ गुरुवार' के दिन घड़ी रात से 
राज की चार घोड़े की डाक वग्गी में चल के शाम के ५ बजे नीमा- 
हेड़े पहुंचंच] कर € बजे रात के चित्तोड़ में पहुंच गये, रेल में बैठ- 
कर । यहां तीन दिन ठहरेंगे । पश्चात्‌ जहां जायेंगे तुम को खबर 
देंगे। श्रव उदयपुर का वत्तमान लिखते हैं। जब से उदयपुर में 
१० पहुंचे उस दिन से बहुत झ्ाानन्दित रहे। झौर नित्य प्रीति श्रीमान्‌ 
महाशयों की बढ़ती ही गई । मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम 
पर्यल्त राजधर्म सव यथातथ्य पढ़ लिये। अन्य बहुत से महा- 
भारतस्थ विदुरप्रजागर तथा ६ शास्त्रों के मुख्य-मुख्य विषय और 
चलते वक्त थोड़ा सा व्याकरण का विषय और अन्बय की रीति 


१५ भी पढ़ ली | जैस। कि राजाओं को सत्यप्रतिज्ञ और पुरुषपरीक्षक 







श्रौर गुणज्ञ तथा स्वगुण स्वदोष के मानने वाले होने चाहिये, वैसे 

श्रीमान्‌ महाशयाय्यंकुलदिवाकरों को मैंने देखा। बहुत से राजा 

मुझ से मिले, परन्तु जैसी प्रसन्नता मेरी और उदयपुराधीश की 

परस्पर रही और आगे के लिये भी दृढ़ रहेगी, वैसी अन्य से बहुत 
२० न्यूत सम्भावना है। भ्रब जिस समाचार को तुम पूछा करते थे वह्‌ 
निम्नलिखित जानो । संस्क्ृत के अपने जो कि वेदाज्ूप्रकाशादि हैं 
उनका प्रचार राजकीय पाठशाला तथा चारणों की पाठशाला में 
कर दिया है। 

वो जो प्रसिद्ध वा रहस्य* में राजधर्मं, ईश्वर तथा वैदिकधर्म 
उक्त पत्रानुसार ८ दिन पहले श्री स्वामी जी का पत्र आ चुका था । जवा- 
हरसिंह का पत्र तीसरे भाग में देखें। 

१. आयंधर्मेन्द्रजी वन तृतीय संस्करण, प्रृष्ठ ३३१-३७२ से लिया गया। 
मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा। 

२. १ मार्च श्द८३ ॥ 
३३० ३. क्या रहस्य शब्द से अभिप्राय पूर्ण संख्या ७२६ पृष्ठ ७५५-७६४ 

तक मुद्रित दिनचर््या से है ? 








२५ 


ढ़ 
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प्रचार, और शरीर, राजनीति झादि विषयों में उपदेश मैंने किया 
है, उसका ग्राचरण बहुत सा कर लिया और करने की प्रतिज्ञा भी 
की है। 
गत पड्चमी मदड्भुलवार के दित' सायड्भूगल ७ बजे बड़े-बड़े 
सर्दार तथा कामदारों की सभा बुला के स्वीकारपत्न जो कि मेरठ ५ 
में हमने रजिस्टर कराया था, उस में से एच ० एच० कनेल झाल- 
काट साहब तथा एच० पी० ब्लैवस्टकी, मुन्शी इन्द्रमणि को पृथक्‌ 
कर किये, भर डाक्टर विहारीलाल जी का शरीर छूट गया, इन 
के ठिकाने में भ्रन्य [चार तथा] पांच सभासद्‌ झौर बढ़ः दिये भ्र्थात्‌ 
प्रथम अठारह थे, भव तेईस हो गये । उन में सभापति श्रीमान्‌ १० 
ग्राय्येकुलदिवाकर श्रीयुत महाराणा जी और उपसभापति लाला 
मूलराज एम० ए०, मन्त्री कविराज श्यामलदास जी आदि नियत 
॥ हुए हैं। उसकी एक प्रति श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय 
मोहर लगाकर सव ने माननीय प्रतिष्ठित माना है। यह बात 
महालाभदायक और वहुत बड़ा काम देगी। भ्रव सरकारी राज में १५ 
+ भी इस की रजिस्टरी करा लें, सो रजवाड़ों में और भ्ंगरेजी राज 
में भी बड़ा माननीय होगा । और राजकीय यन्त्रालय उदयपुर में 
छपकर सभासदों के पास एक-एक प्रति पहुंचेगी ॥ और जियादह 
छपेंगी तो ग्रस्थ योग्य पुरुषों के पास भेज दी जायंगी। यह तुम्हारे 
पास इसलिये भेजते हैं कि अपने परामश्श, भ्रनुमति भौर महाराणा २० 
जी को धन्यवाद लेखपूर्वक-पत्र भ्रन्त में, और आदि में, यह स्वी- 
कार पत्र अच्छे कागज पर और अच्छे टंप में छपबा कर योग्य- 
योग्य वेदभाष्य के ग्राहक और भारतमित्रादि समाचारपत्र और 
मुख्य-मुख्य पुस्तकालय में भेज दो। झौर जब छप चुकेगा तब हम 
नि भी लिखेंगे कि फलाने-फलाने के पास भेज दो । २५ 
और एक पत्र हमारे पास आने वाला है कि उस को एक अच्छे 
कागज पर छापकर तुमको सब आय्यंसमाजों के पास भेजना होगा। 





















१ यह पत्र फाल्गुन वदी १ एाप झक झस्युत बती १० का है। अतः यहाँ गत पश्चमी मजल- यहां 'गत पण्चमी मद्भल- 
बार” से अभिप्रात्॒ फाल्गुन वदी ५(२७ फरवरी १८८३) से है। पूर्ण संख्या 
७६० (पृष्ठ ७5३-७६३) पर जो स्वीकारपत्र छपा है, उसमें फाल्गुन शुक्ला रै९ 
४ मज़लवार (२७ फरवरी) लिखा है, वह अशुद्ध है। यह इस पत्र से भी 
व्यक्त है। यहां पृष्ठ ७८८ की टि० मी देखें । 








७६६ ऋ. द. सं. का पत्रव्यवहार और विज्ञापन [चित्तौड़गढ़, सन्‌ १८८३ 



























और वे श्रीमान्‌ महाराणा जी के पास भेज देंगे ।' और कुछ-कुछ 
झपने आनन्दप्रदर्शक बातें लिखकर भेजेंगे तो अच्छा होगा । 
बारह सौ रुपये कलदार धर्मार्थ वेदभाष्य के सहाय में, एक 
दुशाला मुझको, तथा पांच सौ रुपये कलदार आाय्यंसमाज फीरोज- 
५ पुर के अनाथाश्रम के लिये, और सौ रुयये कलदार वहां जो लड़- 
कियां कसीदा का काम करती हैं उनको पारितोषिक के लिये, भर 
सौ रुपये कलदार और साधारण दुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी को 
दिया। अ्रर्थात्‌ उन्नीस सौ कलदार रुपये और दो बस्त्र प्रदान 
किये। 

१० इन बारह सौ रुपयों को उन्हीं के पास रक्खे हैँ। इस प्रयोजन 
के लिये कि इस मुख्यस्थान से प्रधान वैदिक धममं प्रचार होवे श्नौर 
उस को पूर्ण सहाय मिले । इसका नाम बेदिकनिधि रक्‍्खा है। और 
मेरे नाम से स्थापित हुआ, ऐसा खाता राजकीोष में और महद्वाज- 
सभा में लिखित हो गया | इत्यादि सब उत्तम बातें वहां की यात्रा 

१५ से हुई जिस को तुम सुन कर बड़े झ्ानन्दित होगे । इस लिये प्रथम 
तुम को लिखा । इस के आगे जो-जो वत्त॑मान होगा तुम को लिखा 
जायगा । और गोरक्षा में भी पूरा सहाय निश्चित मिलेगा । 

चित्तौड़गढ़ || 
मि० फाल्गुन वदी १० रविवार सं० १६३६ | 

२० तदनुसार ता० ४मार्च सन्‌ १८८३ | (दयानन्द सरस्वती) 


+-६०:-- 


[पूर्ण संख्या ७६४] . पत्र-सचना 
[मन्त्री प्रायंसमाज लाहौर] 
लाहौर समाचार भेजने के विषय में' । 


4७७ * महाराणा उदयपुराधीश को आयंसमाजों की शोर से जिस धन्यवाद 
२५ पत्र को भेजने का निर्देश है, उसे तृतीय परिश्िष्ट में देखें । 

२. इसका संकेत अगले पूर्ण संख्या ७६५ के पत्र में है। (पृष्ठ ७६७, 
पं० १७-१५) । 






